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प्रधान सम्पादकीय 


'मन्त्र-भागवतम्‌' नामक ग्रन्थ चतुर्धर नीलकण्ठ भट्ट की रचना है, जेसा 
कि सम्पादिका ने अपनी भुमिका À स्पष्ट किया है । इस ग्रन्थ का महत्त्व विशेष 
रूप से यह है कि इसमें महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकण्ठ ने अपनी वेदिक- 
व्याख्या-पद्धति का परिचय दिया है । प्रस्तुत ग्रन्थ तथा 'मन्त्ररामायणम्‌' के 
प्राधार पर नीलकण्ठ को यदि प्राचीन दयानन्द कहा जाय तो अ्रत्युक्ति न होगी । 
परन्तु यह ऐसा दयानन्द था जिसने राम और कृष्ण की कथाग्रोंके लिए भी 
वेदिक दर्शन का आधार ढूंढ निकाला । 

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन के लिए कुमारी श्रद्धा को साधुवाद देता हूँ, 
विशेषकर इसलिए कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के खराव होते हुए तथा अन्य कार्यो 
में व्यस्त रहते हुए भी ग्रन्थ का सम्पादन कर दिया। श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी 
आर म- श्रीविनयसागर ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जो तत्परता दिखाई उसके 
लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ । पं० रामङ्पालु शर्मा ने कृपा करके अपने 
संग्रह की न केवल मन्त्रभागवतम्‌ की अ्रपि तु मन्त्ररामायणम्‌ की भो प्रति हमें 
सुलभ की । इसके लिए हम उनके विशेष रूप से आभारी हैं। 
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प्रस्तुत ग्रन्थ में कुल मिलाकर १०७ वैदिक मन्त्रों की व्याख्या करते हुए 
लेखक ने वेद में भागवत-धर्मे को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । सभी.मन्त्रो को 
गोकुल-काण्ड, वृन्दावन-काण्ड, AGURE और मथुरा-काण्ड नामक चार वर्गो 
में विभाजित किया गया है और इस प्रकार भागवतपुराण के श्रीकृष्णचरित 
को वेदिक श्राधार दिया है । वेदिक मन्त्रों में गोपाल कृष्ण के चरित को जानने 
के लिए वेद के विष्णुरूपी गोपाल के कर्मो को देखना आवश्यक समझते हुए 
लेखक ने कहा है कि विष्णु का परमपद सत्य और ्ननन्तज्ञान-स्वरूप है जिसको 
प्राप्त करने के लिए ही उक्त विष्णु-कमों को देखने की आवश्यकता है-- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
प्राप्तुं मन्त्रेषु गोपालविष्णोः कर्मारि पश्यत ॥ 

अपने उक्त ध्येय की पूति के लिए ग्रन्थकार ने परमात्मा के शुद्ध, शवल, 
सूत्र, विराट्‌ तथा विष्णु-नामक पाँच रूप माने हैं जिनमें से विष्णु नित्यसिद्ध 
ईश्वर है और इन्द्र इत्यादि देवता उसी के आराधन से देवत्व अथवा ईश्वरत्व के 
भागी होते हैं, किन्तु इन सभी देवताग्रों में सबके सव समान रूप से अनन्त तथा 
सवेश्वर नहीं हो सकते । इन्द्र आदि देवता अपनी-अपनी उपाधियों के अभिमानी 
देवता हैं, अतः उनमें से कोई भी ब्रह्म का स्थान नहीं ले सकता । - ब्रह्म के ही 
रूपान्तर gare सभी देवता इस लोक में उसी प्रकार ग्रपनी-ग्रपनी उपाधि 
से उपहित होकर विद्यमान हैं जिस प्रकार अनेक दपेणों से युक्त एक ही 
प्रासाद में एक ही व्यक्ति ग्रनेक रूप धारण कर लेता है। ग्रतः वेद में 
विभिन्न देवताग्नों के जो मन्त्र हैं उनमें ततूतद्देवता के बहाने विष्णु की लीला 
के विस्तार का ही वर्णन हुआ है, क्योंकि विष्णु-रूप ब्रह्म ही सव देवों के रूप 
में प्रकट हुआ है। . इस दृष्टि से ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र का देवता वस्तुत 


विष्णु ही है-- ट 
a यत्किचिद्देवतो मन्त्रो विष्णुलीलोपवृ हित: । 


aqa: स यतो विष्णुः सवेदैवतनामभ्रृत्‌ ll 
अपने इस मत के प्रतिपादनार्थ, ग्रन्थकार ने मीमांसा-दशेन में वाणात 
भर्थवाद का सहारा लिया है जो कि गुणवाद, हठवाद तथा भूतार्थवाद-नाम से 
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तीन प्रकार का बताया गया है। इस त्रिविध अरथेवाद के द्वारा लेखक ने सभी 
वेदिक देवताओं के कार्यकलापों को विष्णु अथवा कृष्णपरक माना है। इसी 
प्रकार उसके मतानुसार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अ्रथवंवेद में वस्तुत: एक 
ही ऋडमय अथवा ऋगनुगामी वेद ही है और उन सबका विषय विष्णु भगवान्‌ 
की स्तुति-मात्र है-- 
ऋगारूढानि सामानि तुर्यो वेदोऽपि ऋङ्मयः । 
यजू ष्यृगनुगान्येव सवस्तुत्यो जनार्दनः ॥ 


अपनी इसी दृष्टि को पुष्टि के लिए ग्रन्थकार, ने यास्काचार्य के इस मत 
को उद्धृत किया है कि जिस प्रकार एक ही व्यक्ति कमं-मेद से होता, भ्रध्वर्यू, 
ब्रह्मा तथा उद्गाता BEAT सकता है. उसी प्रकार अपने परमेश्वर्य के कारण एक 
ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होता हुआ माना जा सकता है। इसी की 
सम्पुष्टि-हेतु ऋग्वेद के मन्त्र (१०.७२.४) का आश्रय लिया गया है जिसमें ग्रदिति 
से दक्ष की तथा दक्ष से अदिति की उत्पत्ति बताई गई है। लेखक के अनुसार 
इसका अभिप्राय यही है कि सभी देवों का नामधा देव वस्तुत: एक हो है और सभी 
वेदिक मन्त्र विष्णुपरक हैं अन्यथा इन मन्त्रों में वशित क्रियाओं का सामञ्जस् 
नहीं बेठ सकता । 


उदाहरणस्वरूप ग्रन्थ में सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र को 
उपस्थित किया गया है । इस मन्त्र का साधारण aa यह है कि, “मैं उस ग्रिन 
की पूजा करता हूँ जो यज्ञ का पुरोहित, देव, ऋत्विज्‌, होता तथा रत्नों का दाता. 
है ।' इसकी टीका करते हुए कहा गया है कि इस मन्त्र में एक ही अग्नि को 
यज्ञ का पुरोहित कहने से उसका श्राहवनीय श्रादि रूप में ्रधिकरणात्व, देव कहने 
` से सम्प्रदानत्व, ऋत्विज्‌ कहने से करणकारकस्व, होता कहने à कलु कारकत्व 
तथा रत्नचातम कहने से फलप्रदातृतमत्व बताया गया है, परन्तु इन सभी 
विशेषणों के समूह का सामञ्जस्य अग्नि की ज्वलन-क्रिया में अथवा उसके 
्रभिमानी ग्रल्पेश्वर देवता में सम्भव नहीं हो सकता। यदि अग्नि में इसकी 
सम्भावना स्वीकार की जाय तो उसे ही सर्वात्मा ब्रह्म मानना होगा, परन्तु 
eo १.५९.१० के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि अभ्रदिति आदि 


विग्रहरूपी विविध उपाधियों वाला एक ब्रह्म ही वस्तुतः सर्वात्मा है और वही 
विष्णु है । 
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इसी प्रकार एक के बाद एक जिन १०७ मन्त्रों की व्याख्या इस पुस्तक À 
प्रस्तुत की गयी है उन सबका प्रयोजन एकमात्र, यही सिद्ध करना है कि वेद में 
विभिन्न देवताओं के रूप में एकमात्र ब्रह्म की ही स्तुति की गयी है । इसी प्रसंग में 
पाठकों को ऋग्वेद के प्रसिद्ध 'ग्रस्यवामीय सूक्त' के निम्नलिखित मन्त्र की याद 
दिलाई गयी है जिसमें विभिन्न वैदिक देवता एक ही aq के विविध रूप 
माने गये हैं-- 
aa मित्रं वरुणमरिनिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं afm बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः LI 
इस प्रकार चतुद्धेर नीलकण्ठ भट्ट ने एक nÀ में बैदिक व्याख्यान में वही 
कार्य कर दिखाया जो उन्नीसवीं शताव्दी में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया | 
परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जहाँ भागवतपुराण में वशित कृष्ण-लीला 
को श्रवैदिक कहकर ठुकराया वहाँ भट्टजी ने न केवल कृष्ण-शब्द को Æ में 
ढूंढ निकाला अपि तु भागवत के कृष्णसम्बन्धी गोकुल, वृन्दावन तथा मथुरा की 
कल्पना को वैदिक श्राधार दे दिया है । छाम्दोग्य-उपनिषत्‌ में उल्लिखित ग्रादित्य 
की “कृष्णभा” (तेज) का ऋग्वेदिक कृष्ण के साथ समीकरण करते हुए कृष्ण- 
शब्द को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करने के लिए उसकी निम्नलिखित व्युत्पत्ति 


उपस्थित की-- 
कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च fra तिवाचकः। 


तयोरॅक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते Il 

इसी परब्रह्म-रूप कृष्ण को सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम सृष्टि में इक्कीस रूपों 

à प्रविष्ट हुआ सिद्ध करने के लिए एक यजुवेंदीय मन्त्र को भी प्रस्तुत किया गया 

है और बाद में गोकुल एवं वृन्दावन की कई कृष्ण-लोलाझों का अस्तित्व ऋग्वेद 

की ऋचाश्रों में EST गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस छोटी-सी पुस्तक 

' में नीलकण्ठ भट्ट ने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं अ्रदुभुत भाष्यशैली के चमत्कार 
को प्रदर्शित किया है। 

लेखक की अन्य कृतियाँ 

'मन्त्र-भागवतम्‌ लेखक की कोई ग्रकेली कृति नहीं है जिसमें कि उसने 

अपत्ती वेदव्याख्यान-शेली को खींचतान कर उपस्थित किया हो। इसी पुस्तक 

के समान उसकी एक अन्य रचना “मन्त्ररामांयणम्‌' भी है जिसमें उसने वेदिक 

मन्त्रों के आधार पर रामकथा का मूल वेदों में खोजा है। उस ग्रन्थ 


` 


1 
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के मंगलाचरण में लेखक ने रामायणा-रूपी वृक्ष का बीज गा | 


यत्री-मत् | 
को माना है और उसकी जड़ वेद तथा फल मोक्ष है। इसीलिए गायत्री 
के २४ अक्षरों के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण के २४ हजार श्लोक 


बनाये और उसके वेदिक आधार का संकेत करने के लिए राम-जन्म के प्रसंग में | 
'वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे’ कहा । लेखक ने पने मत की पुष्टि à! 
अगस्त्यसंहिता का यह वचन उद्धृत किया है-- | 
स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदार्थपरिनिष्ठितम्‌ । | 
वेदोपवृ हणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ।। | 
काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ | | 


वेद के उपवृ हण के विषय में नीलकण्ठ भट्ट का कथन है कि इसका | 
अभिप्राय यही है कि गायत्री में उल्लिखित सविता ही ब्रह्माण्ड-वृक्ष के प्रसविता | 
ब्रह्म हैं; उन्हीं के वणंनीय तेजस्वरूप हिरण्मय पुरुष राम-कृष्णादि के रूप में | 
रामकथा अथवा कृष्णकथा À बताये गये हे 1 अतः उन्होंने वेदों के इन्द्रवृत्र- | 
संग्राम को ही राम-रावण-युद्ध मानकर वैदिक प्रतीकों को ही रामायण में | 
देखा है। | 
सन्त्ररामायणम्‌ के ग्रतिरिक्त लेखक ने महाभारत की टीका भी लिखी है | 
और उसमें भी कृष्ण को वेदवंद्य ब्रह्म ही माना है तथा कौरवों और पाण्डवों के | 
द्विविध पक्षों में देवों और ग्रसुरों को स्वीकार करके रामायण तथा भागवत के | 
कथाप्रसद्ध के समान उस महाग्रन्थ में भी उसी ब्रह्म को आधारभूत सत्ता मावा | 
है जो लेखक के मतानुसार ऋग्वेद में अपने को अहमनुरभवम्‌” इत्यादि मन्त्र if | 
मनु ग्रादि महापुरुषों के रूप में प्रकट होता है। लेखक ने “ररत या | 
गामक इस टीका में विभिन्न देशों से महाभारत की प्रतियाँ एकत्र करके à | 
का निश्चय किया था और विभिन्न कोशो तथा पूर्वं विद्वानों के वचनोंका | 
FIR करके भाष्य निर्माण किया था । नीलकण्ठ की महाभारत पर लिखी | 
हुई टीका विद्वानों में निरन्तर आदर पाती रही । यद्यपि यह टीका बहुत ही | 
संक्षिप्त है फिर भी यत्र तत्र पाठान्तरो का निर्देश किया गया है और कमसेकम | 
एक स्थान पर टीकाकार ने उपलब्ध पाठ का ग्रर्थ करने में अपनी श्रसमर्थेता | | 
व्यक्त की है। थियोडोर apr के केटालॉगस कटलॉगरम में लेखक की डु | 
Ung कृतियाँ बताई गई हैं जिनमें से भारतभावदीप, मन्त्भागर्व् 
मन््रामायण के भ्रतिरिक्त अन्य ग्राठ निम्नलिखित हैं: 


तथा 
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१ मन्त्रकाशीखण्डम्‌ (सटीक )। २ मन्त्रशारीरकम्‌ ( सटीक )। 
३ वेदान्तकटकम्‌। ४ षट्तन्त्रसार। ५ हरिवंशटीका। ६ गरोशगीता- 
टीका। ७ सोरपौरारिकमतसमर्थनम्‌ । ८ शिवताण्डवतन्त्रव्याख्या | 

Sto सुखशंकर ने महाभारत की भूमिका में इनका . 'मन्त्ररहस्यप्रकाशिका 
नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया हे, परन्तु सम्भवतः यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न 
होकर मन्त्रभागवत, मन्त्ररामायण ग्रादि जेसे ग्रन्थों का संग्रहमात्र ही हो 
सकता à | 

उपर्युक्त ग्राठ ग्रन्थों में से हरिंवंशटीका के अतिरिक्त Bara: शिवताण्डवतन्त्र- 
व्याख्या उपलब्ध हुई है जिसको लेखक ने बीकानेर नगर में महाराजा अनूपर्सिह 
के कहने से लिखा था । मन्त्रकाशीखण्ड-टीका यद्यपि ग्रप्राप्य है, परन्तु हो 
सकता है कि यह भी उसी काल को रचना हो और इसमें मन्त्र भागवत तथा 
मन्त्ररामायण के समान ही हिन्दू-धर्म के शेवागम को भी वेदिक ग्राधार देने का 
प्रयत्न किया गया हो । 


7 


लेखक का परिचय 
लेखक ने ग्रन्थों में ग्रपने विषय में यही कहा है कि वह चतुर्धेर (चौधरी)- 
वंशीय गोविन्दसूरि तथा फुछाम्विका का पुत्र था और उसका जन्म-स्थान 
महाराष्ट्र में गोदावरी-तट पर स्थित कूरपर ग्राम था । बीकानेर के महाराज 
श्रनूपसिह के राज्यकाल में शिवताण्डवतन्त्र व्याख्या की रचना होने से यह 
निश्चित है कि वह उक्त महाराजा के राज्यकाल (१७२६-१७५५ वि० सं०) में 
कभी राजस्थान में श्रवश्य रहा था । टीकाकार श्रपने प्रत्येक ग्रन्थ में लक्ष्मणाय 
को विशेषं रूप से याद करता है। उदाहरण के लिए मन्त्ररामायण का 
निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है-- 
लक्ष्मणायपरतां गिरामिमां लक्ष्मणायंपुरुषेण दशिताम्‌ । 
साङ्गवेदपदवाक्यमानवित्‌ कोऽपि वीक्ष्य सुमतिः प्रमोदताम्‌ ।।१॥। 
लक्ष्मण रामानुज का पर्यायवाचक है; ग्रतः लक्ष्मणाय AAA लक्ष्मणाये- 
पुरुष शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध रामानुजाचार्य के लिए gar प्रतीत होता है । 
चतुर्धर नीलकण्ठ भट्ट निस्सन्देह रामानुज-सम्प्रदाय में श्रद्धा रखते थे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन r 
प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन प्रारम्भ में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के 
संग्रह में स्थित प्रति के आधार पर ही किया गया था, परन्तु प्रकाशन के पूर्व ही 


६ ] मन्त्रभागवतम्‌ 


जयपुर के श्रीरामकृपालु शर्मा के संग्रह में इस पुस्तक की एक प्रति ग्रौर मिल 
गयी । अतः पाठान्तरों के लिए उसका भी उपयोग किया गया । दोनों प्रतियों 
का परिचय निम्नलिखित है :-- 


(क) संज्ञक प्रति-- 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, संग्रह विभाग-ग्रंथाङ्क ३६३०९ | 
ग्राकार--२३०>६ १४ से० मी० | 
पत्र--२५; पंक्ति १४; ग्रक्षर--५२॥ 
लेखनकाल- ्रनुमानतः १९ वीं शताव्दी । त्रिपाठ । 


प्रति के श्रक्षर सुवाच्य हैं। उन्हें शुद्धतम तो नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु सामान्यतः शुद्ध हैं । 
(ख) संज्ञक प्रति 

श्री रामकृपालु शर्मा संग्रह्‌, जयपुर । 

आकार--२९ X १३ Fo Ho | 

पत्र--३२; प्रथम एवं ग्यारहवां पत्र ATTA । 

पंक्ति-१२; अक्षर--५२ | 

लेखनकाल--अनुमानतः १९ वीं शताब्दी । 


प्रति श्रशुद्ध है। इसके पाठान्तर या पाठभेद ख. संज्ञा से पादटिप्पणी में 
दिये गये हुँ श्रोर जो पाठ 'क' में छूट गया और जो 'ख' à प्राप्त है उसे मुलपाठ À 
ही ate कोष्ठक [ ] के arate दिया गया है । 


अन्त मे, मैं राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान à अधिकारियों के प्रति. 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस ग्रन्थ के सम्पादन करने का 
अवसर प्रदान किया । श्रीलक्ष्मीनारायरण गोस्वामी और Ho विनयसागरजी ने 
पाण्डुलिपि पढ्ने, प्रफ-संशोधन करने तया सम्पादन-काय में जो बहुमूल्य सुझाव 


तथा सहयोग मुझै दिया उसके लिए मैं इन दोनों सज्जनो की विशेष रूप से 
श्राभारी हूँ । 


~ 


fe श्रावण Yo % २०२६ (fo). श्रद्धा चौहान 


चतुद्धे रश्नीनोलकण्ठभट्टविरचितम्‌ 


सन्त्र-भागवतम्‌ 
मन्त्ररहस्यप्रकाशिकाव्याख्यासंवलितम्‌ 


२१५५५८१ 


१. गोकुलकाण्डम्‌ 
॥ भोगणेशाय नमः ॥ 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
प्राप्त्‌ मन्त्रेषु गोपालविष्णोः कर्मारिण पश्यत ॥१॥ 


ननु सत्यादिलक्षणमखण्डैकरसं विष्णोः परमम्पदनीयं स्वरूपं चेन्निर- 
fea तत्राविद्यावद्विवयाणि कर्माणि न सम्भवन्ति, नितरां क्रियापराणां मन्त्राणां 
तत्प्रकाशनपरत्वं न त्वीषत्क्र्मावगत्या परमपदप्राप्तिः सम्भवतीत्ययोय्येऽर्थे नियोग 
इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । सन्ति परमात्मनः पञ्चरूपाणि भूबीजाङ्कुरतरुफलोपमानि 
शुद्धशबलसूत्रविराट्विष्णुसंज्ञानि। तत्र भूमेर्वीजादय इव शुद्धाच्छत्रलादयो 
नातिरिच्यन्तेऽथापि वृक्षे परिणतानेकवीजगर्भफलमिव विराजिविष्णुरनेकशबल- 
गर्भोऽस्ति। स च कारणाकारणात्वानुमूत्त त्वाच्चानेकब्रह्माण्डाश्रयो धरोद्ध रणाद्यने 
ककर्माश्नयश्च 'तस्यके च साम च गेष्णौ यस्य रूपं बिश्रदिमामविन्द' दित्या दिश्रुतिम्यः 
तस्य पृषोंतरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो हश्यते, हिरण्यरमश्र्‌ हिरण्यकेश इत्यादिना 
प्रागुक्तस्य द्वि(वि)धेंली श्रुतं ह्यश्वेष्टिरुत्सृज्य कल्पं कर्ततारमृच्छति। वर्गेग्तिः 
सामवागेवर्केः प्राणः सामेति च पृथिव्यादिः प्रपद्नऋकसामे गेष्णौ ाङ्गुलि- 
पर्वणी यस्य वराहस्य इमां पृथिवीमिति श्रूतिपदानामर्थः । सोऽयं विष्णुनित्य- 
सिद्ध ईश्वरोऽत्ये तु तदाराधनसिद्धा इन्द्राद्या ईश्वराः शलाटव इव फलभावं 
प्राप्तास्ते च सर्वेश्वरा इति श्रूयन्ते | त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्त। इति । तत्र 
बहूनां सवंर्वरत्वास म्भवादेक एवायं गोत्वादिवज्जलचत्द्रवद्वा प्रतिदवतं परिसमाप्तं 
इति स्वधमे रिव देवताधर्मेरपि equa उपहितेष्ूपाधिधर्मान्वयदर्शनात्‌॥ नतू- 
पाध्यभिमानिनी देवता स्ववर्मेरिव ब्रह्मधर्मेः स्तोतु शक्या उपाधावुपहितधर्मा- 
न्वये ततूस्वरूपलोपप्रसंगात्‌ । 


A) 
— 


मन्त्र-मागवते 


गच्छतीत्वघटाकाशो घटे गच्छति तूच्यते । 
घटाकाशस्य नैस्पश्यँ घठेइस्तीति तु giaa ॥१ 
यथा चाहु:-- 
समारोप्यशय रूपेर विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । 
विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपवत्‌ ॥ इति । 
श्रथ मन्त्रसङ्ग्रहः-- 
एकेकस्मिन्‌ यथादर्श प्रासादौ मुकुरान्तरेः | 
सहितो हद्यते AAI लोकः सुरान्तर: ॥ १७ 
तस्मात्‌ स्युर्देवताः सर्वा इन्द्राद्या बिइवयोनयः । 
श्रन्योन्ययोततयश्चं व यथा यास्कमुनो रितम्‌ ॥ २॥ 
यत्किचिद्देवतो मन्त्रो विष्णुलीलोपव हितः । 
वेष्णव: स यतो विष्णुः सर्वदेवतनामभृत्‌ ॥ ३ ॥ 
xai दशतयीस्थानां प्रायः शस्त्रेषु संग्रहः | 
भू तराखनयाच्छस्त्रं स्तुतो सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४ ॥ 


5 [दशमण्डलान्यवयवा यस्याः सा दशतयी बह्वचः सन्ति तास्तत्रस्थाना- 


मृचां शस्त्रेषु श्प्रगीतमन्तरसाध्येषु देवतास्तवनेषु प्रायेण विनियोगोऽस्ति; वाच- | 
स्तोमास्ये सर्वासामप्यृचां शस्नेषु विनियोगदर्शनात्‌ यावतीः कामपीतृ तावतीः 


शेलेदिति स्तुतेति त्रिविधा मन्त्राः क्रियास्मारकाः, यागकारका देवतास्तावकाइचेति; 


PAR शाखामाछिनत्ति, ऊज्जेत्वन्येनुमार्शीति श्रौतविनियोगात्‌ इषेत्वादयो | 
Hal: शाखाछेदनादीनां क्रियानां स्मारका इति करणामन्त्रा इत्युच्यन्ते, एत- | 


एवापघातादिवददृष्टाथे:, तथाग्नयेनुकृति अग्निपतये यजामहे5ग्नि मितसकृद्यष्टेव्य- 
देवतासंकीत्तंनपद्यमाना अग्निमूर्द्धाभुवा यज्ञस्येत्यादयस्तेन पत्नी क्रिया: स्मारकाः 
उदाहूतशब्देरेव तस्या: स्मृतत्वात्‌, अ्रपि तु संस्कारका एव । एवं चेतन्मन्त्रपाठपूर्वेक 
कृतो याग: संस्क्तस्तन्न पूर्व जनंपीतृसमर्थो भवति । नान्यथा तेनेते मन्त्रा यागाङ्ग- 
अता ग्रप्यवघातादिवत्तदृहष्टार्थाः, अपि तु प्रोक्षपादिवद हशर्था एव । एतु ग्राज्यैः 
बतेष्ट्टेः स्तुवते प्र उगं ज्ञप्तीत्यादि विधिविहिता:, गीतमन्त्रसाध्यस्तवनरूपस्तोत्र- 
शाख्ार्थास्तेर्शप न क्रियाङ्गभृताः, afr छु स्वतन्त्राऽयथाग्रयादीनां प्रणामपूर्वाथत्वे- 


EE 
१. क. पुस्तकेऽयं इसोको नास्ति । 


R [¬] कोष्ठाऱ्तगतांश: क.पुस्तके नास्ति । किन्तु पश्चषष्ठ-पद्ये पुस्तके विद्येत एव । 


गोकुलकाण्डम्‌ f à 


ऽपि न मिथोञ्ङ्गाङ्गिभाव: | एवं सोमयागस्तोत्रशख्राणामपि समुचितानामेक- 
फलार्थत्वेऽपि मिथो नाङ्गाङ्िभावः | प्रयाजदशंपूरणंमासवत्‌ तथा च सूत्रम श्रपि 
बा शुनि संयोगात्‌ प्रकरणे स्तौति शंसति । क्रियो सती बिदध्याता' मिति तदेतदाह्‌- 
“स्तुतशस्त्रनयात्‌ सर्व स्तुतौ शस्त्रं प्रतिष्ठितम्‌ इति । 


ऋगारूढानि सामानि तुर्या वेदो प EAA: | 

यजू ष्यृगनुगान्येव सर्वस्तुत्यो जनादन: ॥ ५ ॥ : 

्विरोधादपुवंत्वा ्वेवतादिग्रहादिकम्‌ | 

मन्त्राथेवादप्रामाण्यान्मनुते बादरायणः ॥ ६ ॥ 
विरोधादिति । 

RQ गुणवादः स्याद्डठवादोऽवधारिते । 

भूतार्थवादस्तद्धयानादर्थवादखिघा मत: ॥ 


यजमानः प्रस्तर इत्या दिर्यजमानवत्प्रस्तर इति गुणवादमात्रं गदात्प्रतीय- 
मानस्य यजमानप्रस्तरयोरभेदस्य प्रत्यक्षविरोधत्वात्‌ अग्निहिमस्य भेषज’ मित्या- 
दिरनुवादः, तदर्थस्य लोकेऽवधृतत्वात्‌ मिधातिथि कथगयनं मेपो भूवेन्द्रो जहारे' 
त्यादिविरोधानुवादयो रभावादुगतार्थवादोऽयस्‌- 
‘विग्रहो हविषां भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता | 
फलभ्रदातृत्वमपि नित्यानि परमेश्वरे ॥ 
इति पञ्कविग्रहादिकम्‌ । 
जगन्मातर्दक्षिणामिन्द्रहर्तं अट्ठी दिद्रप्रस्थिते, 
मा हर्वीषि इन्द्रो दिव इन्द्र ई पृथिव्या: । 
तस्मादिन्द्रः स्तुयमानः Mat मनसा हिरण्यरथं ददावित ॥६॥ 
अर्थवादसमुन्नोतविधिमुख्याद्ि धेबेलो । 
शृतं ह्यत्येष्टितमृज्य कर्त्तारं कृष्णामृच्छति ॥७॥ 


अर्थवादेति । प्रजापतिवेरुणायाश्वमानयत्‌ स त्वां देवतामोर्थत तपंयदीयते 

स॒ एत वारणां चतुष्कपालमपश्यत्‌, इत्यर्थवादपदश्र वणे$श्वदातुर्वारुणी ष्टिः 

प्रतीयते; यावतोऽश्वान्‌ प्रतिग्रहण।य तावतो वारुणांश्रतुष्कपाला न्िवंपेदिति 

विधिवाक्‌ प्रतिग्रहीतुः सा तीयते । तत्राश्वे जातविरोबादर्थवादादूर्ध्व श्रुतसञ्जा- 

. तविरोधित्वाद्विधिवाक्यमेव यावतो श्धान्‌ प्रतिग्राहेदिति परिणामेन पूर्वोक्तोपक्रान्ते- 
_नैकवाक्यतां नीयत इति सिद्धान्त: ॥७॥ ] 


| 
| 
| 
४ ] | 


मन्त्र-भागवते 


| 
मद्दाभाग्याहेवताया इत्युपक्रम्य भकृतिसावेनाम्याच्येतरेतरजन्मानो | 
भवन्तीतरेतरप्रक्ृतय इति यास्कः। यो देवानां नामधा एक एव ग्रदितेदेक्षो 
अजायत दक्षाददितिः परीति श्रुतयश्रं तमर्थं दर्शयन्ति । तस्मात्सिद्धं सकेपा | 
मन्त्राणां विष्णुपरत्वम्‌ क्रियापरत्वं ठु तेपामुपचारात्‌ तदुगतत्रह्वालिङ्गाना | 
क्रियाङ्गं: सामञ्जम्येनान्वयायोगात्‌ । तथा हि-- | 


: | 
३ ARTS पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । | 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ 


श्रग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातम मित्यत्र 
मन्त्र एकस्येवाग्नेः स्तुतिकर्मणः यज्ञं प्रति पुरोहितमित्यनेन ्राहवनीयादिरूपेणा- | 
घिकरणात्वं, देवमित्यनेन सम्प्रदानत्वं, ऋत्विजमित्यनेन करणाकारकत्वं, होतार- | 
मित्यनेन कत्त कारकत्वं, रत्नधातममित्यनेन फलप्रदातृतमत्वं चोक्तम्‌। न 
चेत डिशेषणाजातसामंजस्येन ज्वलने तदभिमानिन्यल्पेश्वरे वा सम्भवति। 
नहि. स्वस्मिन्‌ यज्ञे सम्प्रदानत्वं मुख्यं फलप्रदत्वं धातममुक्तं मुख्यमीश्वरं | 
उुक्त्वाऽन्यस्यास्ति तथा होतारमृत्विजमिति सामानाधिकरण्ये ऋत्विज मित्यनर्थकं | 
स्यात्‌; तेनैव च होतुरपि लाभाद्धोतृपदं यजमानपरमेवेत्युचितम्‌; ततश्च | 
सार्वात्म्यधर्मेणानुग्राहकत्वधर्मेण चारन्युपाधिको मुख्य ईश्वर एवात्र स्तुतो 
भवति। मुख्यया वृत्या एवमदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमित्यादावप्यदित्यादिवि- 
ग्रहोपाधिकस्य ब्रह्मणा एव सार्वात्म्यं सिद्धमेव कोत्त्येते। न aya तददिति- 
्तुत्यर्थमुपन्यस्य्ते यजमानः प्रस्तर इत्याद्यर्थवादवत्‌ । अन्यथा मन्त्राणा मर्थ 
वादानां वा विशेषापत्तेरिति दिक्‌ । एवमप्याधानगतेष्टिविशेषे सौविष्टकृत्यां 
संयाज्यायां विनियुक्तोयं मन्त्रो ब्राह्मण विद्धिरग्निर्देवतापरतयैव व्याख्यातः 
कमंसमृद्धयर्थ, तत्र च नासंकोचेन विशेषणानामन्वय इत्यार्या एव विदाङ्कुवेन्तु । 
एवं इषेत्वेतिमन्त्रेऽपीष इति इष्यमाणार्थलामार्थे त्वेति प्रातिपदिकाम्तेन तत्प्रदान- 
समर्थं चेतनं सम्बोध्यमुपक्षिप्य द्वितीयाविभक्त्या तस्य उत्पाद्यत्व-विकार्यत्व- | 
संस्क्रायंत्व-ूपकमेत्वा सम्भवादाप्यत्वमेवोच्यते । ढतत्रेष्यमाणभेदादाप्तभेदाच्चे- | 
wa: प्रतीयते-हे केवल्यप्रद ! त्वां केवल्याथे कण्ठगतविस्मृतचामीकरव- | 
मात्रापगमेनावाप्तवानीति, वा हे सार्वात्म्यप्रद ! त्वां सार्वात्म्यार्थ नदी- 
मुद्रवत्परिच्छे नत्यागादवाप्ववानीति, वा हे सारूप्यप्रद ! त्वां सारूप्यार्थ 
AAS ध्यानेनावाप्तवानीति, वा हे स्वगंप्रद ! त्वां स्वर्गाथकमंरणा ग्रामवद 


| 
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प्यवाप्तवानीति, वा यद्वा यत्कृष्णो रूपमित्यत्र वक्ष्यमाणरीत्या हे शाखिशाखावच्छिन्न 
परमेश्वर ! त्वां शाखारूपं, इपेऽन्ञाय छेदनक्रिययाऽवाप्तवानीति, वा तत्र पूर्वे- 
पूर्वापेक्षया उत्तर उत्तरोऽर्थो जघन्य इति स्वसंवेद्यमथापि इपेत्वेति शाखामा छिन- 
त्तीति अन्न वा इप इतीति च ब्राह्मणाविदः, हे शाखे ! त्वां अन्नाय छिनद्मीत्यत्यन्त- 
परोक्षवृत्या व्याचक्षते-कमंसमृद्धयर्थं न तावता मन्त्रः स्वारसिकमर्थं जहाति । 
नहि कदाचन स्तरीरसीत्येन्द्रथा गाहेपत्यमुपतिष्ठत इत्यादाविन्द्रपदस्य लक्षणया 
कर्मकाले गाहपत्योपस्थापकत्वेऽप्यृच tales विहन्यते ऐन्द्रीत्यस्यानर्थेक्यापत्तेः | 
तस्मान्मन्त्राणां स्वारसिकमीश्वरपरत्वं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तीतिश्रुतेश्च तत्समत्वं 
क्रियापरत्वं तु वितियोगवशाज्जाघन्यवृत्येति सिद्धम्‌। स॒ एवम्भूतो विष्णुः 
परमकारुणिको नामभिः कर्मभिश्चास्मदादिभिरात्ते राहूयमानः स्तूयमानश्च 
स्वस्य वेश्वरूप्यं ग्रजु तादिभ्य इव इतरेभ्योऽप्याविष्करोति। तद्द्वारा च वेष्णावं 
परमं पदं सत्यादिलक्षणमात्मोयं प्रापयतीति युक्ततरोऽयं नियोगो यन्मन्तरेषु 
विष्णोः कर्माणि पश्यतेति तस्यैवं फलोपमस्य विष्णोर्न मस्यत्वं weed च विरूप- 
हृष्टौ मंत्रावाहतुः । 


तं नेमिमृभवो यथाऽऽनमस्व सहूतिभिः । 
नेदीयो यज्ञमङ्गिर॥ १॥ 


तं नेमिमिति-हे ग्रङ्गिरः ! तं परमेश्वरं ऋभवो यथा आनमन्ति एवं 
त्वमपि ्रानमस्व, सहृतिभिः समानैः योग्येराह्वानेः भो भगवन्‌ ! नमस्त इत्येवं 
भावयतेत्यर्थः। नेदीयो नेदीयांसं* सन्निहिततरमन्तर्यामिणमित्यर्थः। तथा च 
मन्त्रान्तरे afta ज्यायान्‌ कनीयस उपरि इति। उपरि समौपे, atest तं नेमि 
संसारचक्रस्य कालचक्रस्य वा ग्राद्यन्तशून्यस्यापि नेमि नेमिमिव परिधिभ्रूतम्‌ । 
अत्र फलोपमस्य परिच्छेदकत्वे नेम्योदिहष्टान्तः | बृक्षोपमस्य त्वाकाशवत्सरवेगतश्च 
नित्यः सूक्ष्म इत्यादिृण्टान्तोऽनुरूप इति बोध्यम्‌ । पुनः कोहशं यज्ञं हवि रातिथ्यं 
निरूप्य स सोमे राजन्यागत इत्युपक्रम्य वैष्णवो भवति विष्णुर्वेयज्ञस्तस्मा 
` एतद्धविरातिथ्यं निरूप्यत इत्युपसंहारात्सोमाभिमातिनं यज्ञापरनामानं विष्णु तेन 
यावान्‌ सौम्यो मन्त्रः स सर्वोऽपि वेष्णव इति गम्यते ॥१॥ 


१ ख. ऋभवो देवाः। २ ख- ouai सुलुक्‌, इति सुपो लुक्‌ । 


& ] सस्त्र-मागवते 
n 


ग्रष्टकाध्यायवगब्व सूचनामंकलेखनम्‌ | 
` मन्त्रभागवतेज्ञेयं प्रकोर्णात्वाहचामिह ven? 
तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया | 
वृष्णे चोदस्व सुष्टरतिम्‌,॥ २॥ 


तस्मा इति । तस्मे यज्ञापरमनाम्ने विष्णवे नून निश्चितं ग्रभिद्यवे द्योः 
अव्याकूताकारस्य जगत्कारणस्य बीजोपमस्य श्रभितो वर्तमानाय फलोपमाय 
नित्यया वाचाऽपौरुषेयवेदरूपया सरस्वत्या हे विरूप ! सुष्टुति शोभनास्तुति चोदस्व 
प्रेरयस्व | कीहृशाय तस्मे, वृष्णे अ्रभिमतफलर्वापणे ॥२॥ 


अथ पोरुषीरामपि वाचामयमेव स्तुत्य इत्याह नाभाक:-- 


यस्मिन्विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्विता । 
त्रितं जूती सपर्यत व्रजे गावो न संयुजे युजे maat 
अयुक्षत नभन्तामन्यके समे ॥ ३॥ 


यस्मिन्निति यस्मिन्तीशवरे विश्वानि सर्वाणि काव्या काव्यानि व्यासवाल्मी- 
किप्रश्रतिभिः कविभिः इतानि भारतरामायणादीनि श्रिता श्रितानि परय्येवसन्नानि । 
एतेषां प्रतिकल्पवर्णानुपूर्वीभिदेऽप्य्थेतो भेदाभावान्नित्यत्वम भिमप्रत्यो क्त वेदेऽपि 
यस्मिन्‌ काव्यानि श्रितानीति। तत्र हष्टान्तः-चक्रे नाभिरिवेति। यथा नाभिः 
चक्रस्येकदेशं व्याप्नोति एवं काव्यानि लेशत एनं वणयन्तीत्यर्थः । तमेतं नितं 
त्रयाणां गुणानां तनितारं मायाया aft स्रशरं जूती जूत्या मत्या ध्यानेनेति 
यावत्‌; मतिर्मनीषाः जूतिः स्मृतिः सङ्कल्प इति ऐतरेयके? धीवृत्तिनामसु* 
जुतिशब्दस्य पाठात्‌, सपर्यत पूजयत। तं क॑, येन ब्रजे गोकुले गावः प्रसिद्धा 
इवार्थे संयुजे एकीभावेन युज्यत इति संयुक्‌ तस्म पित्रे स हि जातकर्मणि श्रात्मा वै 
पुत्रनामासीति मन्त्रं पठन्नभेदाध्यासेन पुत्रं सपृदात, पितुः प्रियार्थं यथा गोकुले गावो 
रक्षिताः एवं युग सब्येञ्जुनप्रियार्थ way, तस्येव रथे तुरगानु श्रयुक्ष्यत 
योजितवान्‌, ग्रजु नस्य सारथ्यं कृतवानित्यर्थः | उभयत्र प्रयोजन नभन्तामन्यके 


. _ १ पद्यमिदं नास्ति ख. 


bs पुस्तके। २ ख. घृतिमनीया। ३ ख. नास्ति। ४ ख. धीवृत्तिषु 
a" [तषु । J 
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सम इति। कुत्सिता अन्ये अन्यके दुःशत्रवः समे सर्वे, नभन्तां हिस्यन्तामिति, 

'माभुवन्नन्यके सर्व इति यास्कः । अत्र युजे-संयुजे पदा म्यामजु ननन्दावेव ग्रहीतु 

युक्तौ पुराणोतिहासप्रामाण्याद्‌ 'ब्रजादिपदान्तरसमभिव्याहाराच्च * इति सहूदयावेव 

विदाङ्कुवंन्तु ‘aa का श्रिता इत्यात्वं जूती इति पूर्वसवणंश्च विभक्तेः सुपां सुलुक्‌ 

इत्यनेनेव'२ ॥३॥ 


यो नमस्यः स्तुत्यः सर्वकाव्या्यश्च तस्य स्वरूपं अस्यवामीये सूक्ते 
मन्त्रद्वयेन दशयति 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो ' दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु; ॥४॥ 


इन्द्रं मित्रमिति । यदिदं सदेव सोम्येदमग्र ग्रासो दित्यादिवेदात्त प्रसिद्ध 
एकमद्वितीयं, सत्‌ तदेव विप्रा विद्वांसो बहुधा बहुप्रकारेण वदन्ति कथयन्ति, 
तमेव इन्द्रं मित्रादिरूपं चाहुः; यश्च gout गर्त्मान्‌, दिव्यो द्योतमानश्च तथा 
अग्न्यादीश्च तमेवाहुः, श्रत्राहुवंदन्ति, श्राहुरित्याभासोऽर्थस्य भूयस्त्वं द्योतयति 
ग्रहो दर्शनीया अहो द्शेनीयेतिबत्‌ wu 


कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त श्राववृत्रन्सदनादृतस्यादिद्वतेन पृथिवी व्युद्यते ॥५॥ 


कृष्णमिति-यदेवं सवंदेवतारूपं सत्‌ तदेवं कृष्णं "यदादित्यस्य Hou 
भा इति छान्दोग्ये श्रुत॑ ३ सूर्यमण्डलान्तर्वत्ति, 


'कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निवु तिवाचकःः। 
तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥' 


४इति masg ` सत्यानन्दस्वरूपं भाशब्दितं ज्योतिर्गायत्र्यामपि 
भर्गशब्दोदितं, नियानं यास्त्यत्रेति यानं स्थानं निहीनं यानमस्य नियानं भूतलस्थायि 
अनुलक्ष्य सुपर्णाः शोभनपतनाः हरयः यज्ञभागहराः सन्तो ये दिवमुरपतन्ति क्षणमपि 
भूमौ न तिष्ठन्ति। तेऽपि देवाः अपोवसानाः, पञ्म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
१. २. 7 graii विशेषौः ख. पुस्तके । 
३. '=' खः चिह्वाम्तर्गंतः पाठो नास्ति । 


४. इतः प्राक्‌ ख. पुस्तके विशेषो हश्यते-यदादित्यस्य शुक्लं भाः संव काप्ययन्नीलं परः 
कृष्णं तदमस्ततूसाम कृष्ण त'एम रुशतः पूरो मा । 


CS | मन्त्र-मागवते 
MRS — 
भवन्तीति श्रुतेरपशन्दितैर्मानुषेः शरीरेराच्छादिता इत्यर्थः, भ्राववृत्रन्‌ कृष्णां 


समन्तात्‌ गोपयादवादिरूपेण ग्रावृत्य स्थिता इत्यर्थः१, ऋतस्य कर्मफलस्य सदनात्‌ | 


भोगस्थानात्‌ स्वगादित्येति शेषः; तदेव सदनं स्तौति, आदित्‌ ग्रस्मादेव ऋतस्य 
सदनात्‌, घृतेन जलेन पृथिवी व्युद्यते वृष्टिद्वारा क्लिन्ना क्रियते । स्वर्गवासापेक्षया 
कृष्णसाच्निध्यं श्रेय इति मत्वा सर्वेऽपि देवा: भूमौ वासमरोचयन्तेत्यर्थः ॥५॥ 


cafe मित्रं सौर्याविति द्वयोरप्यनयोमेन्त्रयो: ूर्येदेवतत्त्वं स्मर्यते, तत्कथं 
सुर्यान्तवेत्ति, ततोऽन्यत्‌ सदभिधं कृष्णवस्त्वित्याशङ्क्य मन्त्रान्तरमाह२- 
ग्राकृष्णोन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेनऽदेवो याति भ्रुवनानि पश्यन्‌ NGN 


आक्रष्णनेति । कृष्णेन कृष्णशव्दितेन, रजसा रञ्जकेन एष ह्ये वानन्दं 
यातीति श्रृतिप्रसिद्धेन सत्त हेतुना श्रावर््तमानः सविता देवो यातीति वदन्त्या श्रुत्या 
को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिति । श्रुत्यन्तरप्रसिद्धं 
सवित्रादीनां तु चालक कृष्णरजस्तत: पृथगी (गि) ति दशितम्‌ । न च कृष्णेनेति 
रथेनेत्यस्य विशेषण सम्भवति व्यवहितत्वात कृष्णां भा इत्युदाहृतं श्रृत्यन्तरविरो- 
घाच्च सोयंत्वत्युचोदिवा कीत्त्येत्वादौपचारिक लिङ्गादशनात्‌ । शेष स्पष्टार्थम्‌ । 
अत्रैव मन्त्रान्तरमुदाहरति-- ; 


यजु:--यत्कृष्णो रूपं कृत्वा प्राविशस्त्वं वनस्पतीन्‌ । 
ततस्त्वामेकविशतिधा सम्भरामि सुसम्भृता ॥७॥ 


यत्कृष्ण इति हे भगवान्‌ | यत्‌ यस्मात्‌ त्वं asy: सत्यानन्दरूपोऽपि, रूपं ° 

- रूपवञ्जातीयं वियदादि कृत्वा निर्माय, वनस्पतीन्‌ स्थावरं जङ्गमञ्च प्राविशः 
प्रविष्टवानसि । एतेन तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदित्यस्या: श्रुतेरर्थो दशितः | 
यतः: प विशस्ततो हेतोवंनस्पतिम्यस्त्वां\ तदन्तःप्रबिष्टं सम्भरामि चिन्मया एव 
समिच आचिनोमीत्यर्थ:। सुसम्भृता सम्यग्भरणावता भावेन एकविशतिधेत्येक- 
विशोश्य पुरुष इति संख्यासामान्यादिध्मस्याप्यात्मरूपत्वं दशितमु। एतेन 'ग्रोषधे 
नायस्वेनं श्वणोत ग्रावाण’ इत्यचेतने प्रयोजनसम्बन 


योऽपि तत्तदन्तःप्रविष्टचेतना- 
भिप्रायेण, नत्वचेतनांशामिप्रायेणेत्यपि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥७॥ 


Re 
` ९ ख. “बतु वर्तने सस्य रन्‌? इति विज्ञेषः। २ ख. कृष्णवस्त्वित्याशडूःयाह । ३. ख. मायया 
रूपं । ४, ख. ०वनस्पतिभ्यः सकाजास्वाँ 1. - $ 


॥ 
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e E ऑर ॅस्य्नम्न्न्न्न््स््यम 


कुतो हेतोर्भगवान्‌ भूमाववतारेत्येवमाह — 


उत माता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवा: | 
श्रथाब्नवोद्ुत्रमिन्द्रो हनिष्यन्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व ॥८॥ 


उत मातेति। माता श्रदितिः पृथिवीति यावत्‌, at: पिता पृथिवी मातेति 
मन्त्रवर्णात्‌ महिषं महान्तं इन्द्र अन्ववेनत्‌, तस्य हितं स्ववचनं प्रकाशितवती | 
तदेवाह-श्रमी इति। हे पुत्र ! श्रमी देवास्त्वा त्वां जहति त्यजन्ति, गोव्राह्मण- 
यज्ञादीनाममुरेभुं वि भङ्गे कृते भागमलभमाना देवास्त्वामरक्षितारं त्यक्ष्यन्तीति 
भाव: । ग्रथ इन्द्रो वृत्रं वारयति धर्ममिति, वृत्रं श्रसुरकुलं हनिष्यन्‌ घातयिष्यन्‌ 
स्वयमशक्तः सञ्चिदमाह-हे सखे ! अन्तर्यामितया परमाप्ततम विष्णो व्यापनशील 
वितरं विशेषेण सुतरां क्रमस्व अत्युत्कटं पराक्रमं कुरु, श्रसुराच्‌ जहीत्यर्थः ।।८॥ 

स एवमिन्द्रे णाभ्यथितो विष्णुदेवक्या उदरे योगमायाद्वारा पूर्व सप्तसंख्या- 
नद्धंगर्भान्‌ न्यवेशयदित्याह- 


सप्ताद्धेगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । 
ते धीतिभिर्मनसा à विपर्चितः परिभ्रुवः परिभवन्ति विश्वतः ven 


सप्तेति । कालनेमिपुत्राः पड्गर्भाख्याः ब्रह्माणमाराध्यामरत्वं प्राप्ता ग्रपि 
पितामहेन हिरण्यकशिपुना मां पितामहं त्यवत्वा* देवपितामहं श्रयन्तो यूयं 
स्वपितुस्तेनेव मरणां प्राप्स्यथेति शप्ताः ते पाताले शयानाः ब्रह्मवरदानात्‌ 
स्थूलेन शरीरेण विनश्य अपि देत्यशापाल्लिङ्गशरीरेणँव वासिष्ठोदाहृतलवण- 
वद्योगमायाबलेन जन्मान्तर लेभिरे, तत्र च कंसीभूतेन कालनेमिना ते निहता इति 
हरिवंशे ग्राख्यायते। तेन qmen रामोऽपि देवक्या उदरात्‌ 
` सामिगर्भे एव योगमायया निष्काइय रोहिण्या उदरे निवेशित इत्ययमप्यद्धेभाग२ 
ual एवं सप्त ग्रद्धंगर्भाः भुवनस्य रेतो भुवनवीजस्य* विष्णोः प्रदिश्यत 
इति ` प्रदिकूतया प्रदिशा श्राज्ञाकारिण्या योगमायया हेतुभूतया विधर्मणि 
बिपरीते धर्म श्रंशेनामरत्वमंशेन जन्मादिभाकत्वमित्येवं रूपे भूचरेष्वत्यन्तदुष्करे 
तिष्ठस्ति। एतदेवाह-त इति। ते सप्ताप्यद्धंगर्भा: विपश्चितो ज्ञानवन्तः पूर्वेषां 
देहानां निघानेरवस्थापनेः परिभवस्ति साकल्येन acted; पुनश्च ते मनसा परिभुव: 


१ परित्यज्य त्यवत्वा | २ ख. उपाख्यायते | ३ ख. ०मप्यद्ध गर्भ | ४ ख. भुवनवीजमूतस्य | 


१० | मन्त्र-मागवते | 
मनोमात्रेण साधनेन विश्वतः देहेर्द्रियादिसाकल्येन सम्पन्नाः सन्तः परिभवन्ति | 
पुनरुत्पद्यन्त इत्यर्थः | AT रामविषये मनसेत्युभयत्रान्वेति। तस्य PIGEON | 
मनोमात्रेण प्रवेशात्‌ स्वकमंजदेहाभावादिति ध्येयम्‌ ॥९॥ | 

| 

| 

| 

| 

| 


कृष्ण नियानमिति भगवतो भूप्रवेश उक्तस्तं विशदयति-- 


य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ | 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा नि तिमाविवेश ॥ १०:।३ॐ | 


य ईमिति। योऽयं धीधातु: ई एनं प्रपञ्चं चकार कल्पितवान्‌; सः अरस्य | 
एनं प्रपञ्चं न वेद, नहि जडं मनः स्वकार्यं वेदितुमलम्‌ मृदिव घटम्‌, यश्राहङ्कारः | 
ई एनं ददश; यो द्रष्ट्त्वाभिमानी तस्मादपि नु निश्चितं हिरुक्‌ पृथक्‌, इत्‌ एव | 
य एवंविप्रोऽहङ्कारस्यापि साक्षी केवलहङ्मात्रस्वरूपः। सः मातुर्योना" योनेः 
गर्भाशयस्य अ्रन्तमंध्ये परिवावो२र्थाज्जरायुणा वेष्टितो भूत्वा नित्र ति भूमि 
आविवेश । कोहश: बहुप्रजाः अोत्तरशताधिकषोडशसहस्स्रीषु प्रत्येकं दश- 
पुत्रानेकां च कन्यां जनयतः स्पष्टं पुरारोषु बहुप्रजस्त्वम्‌, एतञ्च कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयमित्यस्याः FATT लम्‌ ।।१०।।३०। 


कथं कुत्र मातुर्योनावाविवेशेत्यत आह-- 


कृष्णं त एम रुशतः पुरोभाश्ररिष्ण्वचिवंपुषामिदेकम्‌ । | 
यदप्रवोता दधते ह गर्भ सद्यश्चिज्जातो भवसी दुटूतः ॥ १ १॥ . | 


कृष्णं त एमेति । हे भुमत्‌ ! ते तव रुद्ररूपेण पुरस्तिस्रो रुशतो नाशयतः, 
यद्वा पुरः स्थुलसुक्ष्मकाररादेहान्‌ ग्रसतस्तुर्यस्वरूपस्य यत्‌ कृष्णां भाः सत्यानन्द- 
चिन्मात्रं रूपं सत्‌ एम ध्राप्नुयाम, यस्य एकमेव एकमेव ग्रचिः ज्वालावदंशमा त्र 
समष्टिजीवरूप वपुपां देहानां Ag" चरिष्णु भोकतृरूपेणा वर्तते । यत्‌ क्ष्णा 
भाः अप्रवोता नास्ति प्रकर्षेण बोतं गमनं dead यस्याः सा अप्रवीता | 
निरुद्वातिनिविडग्रस्ता देवकीत्यर्थः | कृष्णाय देवकीपुत्राय उक्तो वाचेति | 
छान्दोग्ये देवक्या एव कृष्णमातृत्वदशनात्‌। सा गर्भ स्वगर्भे दधते धारयति। ` 
दघ धारणे' इत्यस्य रूपम्‌ | ह प्रसिद्धं स त्वं जातः गर्भतो बहिराविभूत: सन्‌ सद्य- 


eG ख. पुस्तके fate: --'सुपां सुलुक? इति सुपो डा, योनेः। २ ख. परिवीतो । 
E> श्रनेकेषु देहेषु । ४ ख. निश्चितं चित्‌ खलु । 


३ ख. 


गोकुलकाण्डम्‌ [ ११ 


ag सद्य एवं निश्चित दूतः दुनोतीति दूतः मातुः .खेदकरो वियोगदुःखप्रदो 
भवसीत्यर्थः । एतेन देवकीपतेवंसुदेवस्य गृहे जन्म घृतवान्‌ इति सूचितम्‌ । तत्र 
वैकुण्ठस्य इन्द्रस्य वाक्यं अहं भुवं वसुनः पुव्येस्पतिरिति प्राश्चावयं शवसातुर्वशं 
यदुमिति च प्रमाणम्‌ । तत्र हरिवंशे पूर्वं सोमवंस्यात्‌ ययातेः सकाशाज्जातस्य 
यदोः क्रोष्ट्रादीनारम्य शुरवमुदेवान्ते वंश उक्तः । विक्रत्रुवाक्ये पुनः सूरयेवंश्यात्‌ 
हर्यश्वाज्जातस्य यदोरेव माधवादिक्रमेण वसु वमु-देवान्तो वंश उक्तः। तत्र 
यथा ब्रह्मुत्रस्थ वसिष्ठस्य मित्रावरुणाम्यां पुनर्जातस्यापि नामरूपयोभेंद: पूर्वान्व- 
याढ्विच्छेदवानासीत्‌ । एवं ययातितो हर्यश्वाच्च जातस्य यदोरपि ज्ञेयम्‌, यथा च 
ब्रह्मपुत्रस्यापि सनत्कुमारस्य कात्तिकेयत्वे स्कन्द इति नाममात्रं भिन्नं न व्यक्तिः । 
तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कंद इत्याचक्षत इति, छान्दोग्ये 
दर्शनात्‌ । तथा शूरम्य ययातान्वये हयेश्वान्वये च जातस्य वसुरिति नाममात्रेण 
भेदः तेन वसुदेवस्य शूरपुत्रत्वं वसुपुत्र॒त्व॑ च संगच्छते श्रत एवमुदाहृतश्चुत्यो रथः; 
ग्रहं वसुनः वसोः सकाशात्‌ भुवमभवं नुमागमोऽडभावः शवभावइ्चापंः Fea: 
आद्य: पतिः स्वामी अ्रविशेषात्‌ कृतस्तस्य जगत इत्यर्थः. तथा शवसा वलेन 
तुर्वशं यदुञ्च प्राश्रावयं प्रकर्षेण श्वावितवानस्मि । यदुवंशीया वयमतिवलवत्तरा 
इति aa तुवेसुग्रहणं ययातीययदुवंशजत्वज्ञापनार्थं तेन यदुवंशे उत्पन्नस्य 
देवकीभर्तृगृ हे भगवोनुत्पन्न इति सिद्धम्‌ ॥११॥ 

श्रयं जातमात्रो मात्रा वियुक्त इत्युक्त तत्र हेतुमाह 

विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममर्का भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌ । 

उरुक्रमः ककुहो यस्य पूर्वीं मर्धन्ति युवतयो जनित्रोः ॥१२॥ 

विष्णुमिति। स्तोमासः* स्तुत्याः महान्तो विष्णुमिति विष्णु पुरुदस्मं 
बह्वायतनं wat अर्चकाः यामनि भ क्तजनेषु प्रेमपीयूषपरिवेष रो$ग्मन्‌) गताः IRT: | 
यमोऽपरिवेषणे एवमित्वादिह परिवेषणे यमेह स्वो न। के इव भगस्य ऐश्वयंस्य 
कारिणा इव, श्रयमर्थः एकः पुत्रमिव प्रेम्णा वस्नालङ्करणादिभिः विष्णु मही- 
करोति, ग्रपरो दण्डभयाद्राजानमिव तत्राराधनस्यैकरूपत्वेपि भावभेदात्‌। 
उरुक्रमो महान्‌ त्रैलोक्याक्रमणसमर्थः पादविक्षेपो यस्य स, ककुहः Fe कोऽस्ति । 
यतो यस्य पूर्वी जनित्रीः प्रथमाः मातरः युवतयः देवक्याद्याः बहुत्वं कल्पभेदा- 


१ ख. ०विच्छेदश्च नासीत्‌ । २ खः स्तोमासः स्तोमाः 'आज्भशेरसुक्‌' । ३ खः रमन्‌ 
मन्त्रे 'घसेति' लेलुक्‌ । 


१२ ] सम्त्र-भागवते 
uaaa a oS Oh RE o डा 

भिप्रायेण पूजायां वा' न मर्धेन्ति भगवदत्तेन महिम्ना उपेता ग्रपिन तत्कतृ केण 
प्रेम्णा क्लिद्यन्ते। तेन प्रेमभक्तेषु गोकुल जनेष्वेव रक्तोऽभूदिति ॥१२॥ 


स स्वरिचिज्जात इति। य उक्तस्तं जातमात्रं देवाः परिवत्रू रित्याह 


स स्वश्चिद्धि तन्वः शुम्भमाना ARAT सो NAJET ATAR | 


विश्व शरद्धो ग्रभितो मा निषेद नरो नरण्वा सवने मदन्तः ॥ १३॥ | 


स स्व इति। स्वः स्वर्गः | 


'यन्न दुःखेन सम्भिन्ने न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ | 
भ्रभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ 1’ 


वसिष्ठ; | 


| 
| 
| 
| 


|| 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 


इति श्रृतिनिरुक्तं सुखं तेन समानं सस्वः, श्रीकृष्णाध्यासितं भूमण्डलं | 


चिद्धीत्यनथेकौ निपातौ सूचनप्रसिद्धयथौं वा । हंसा: सो 


हंसा देवा: आ समन्तात्‌ | 


अपसनु गताः प्राप्ताः तन्वस्ततूः शुम्भमानाः शोभयन्तः दिव्यरूपधारिणा इत्यर्थः 1 | 


नीलप्रृष्ठा: डलयो रेक्यात्‌ नीलं नीडं स्वर्ग: पृष्ठे येषां ते नीलपृष्ठा: अंशमात्रेण स्वरे 


स्थित्वा सर्वात्मना भूमिमागता इत्यर्थः। विश्‍व कृत्स्नं शद्ध: शृधु क्लेदने वृष्टिकरं | 
य स्थानमन्तरिक्षस्थानं च देवतायूथं ग्रभित: समन्तात्‌ मा मां मदभिन्तं कृष्णां | 


निषेद निषसाद। ग्रत्र वसिष्ठः शास्त्रहष्स्या प्रत्यगभेदात्‌ ईश्वरमस्मच्छव्देन 


निदिशतिः। मामुपास्वेति ग्रहं मशुरभवमितीन्ट्रवामदेवादिवत्‌ । तत्र दृष्टान्तः 


नरो नेत्यादि न शब्द उपमार्थे, यथा नरो मनुष्या: सवने पुत्रजन्माद्युत्सवे रण्वाः 


रमणशीला: मदन्तो हृष्यन्तः संस्क्रियमाणास्य शिशोरभिजो निषीदन्त्येवं देवाः 
कृष्णमभितो निषेदुरित्यर्थः ।।१३।। , 


एवं निषष्णाः देवाः बसुदेवं सम्बोधयंति द्वाम्यामु-- 


इमे दिवो ग्रनिमिषा पृथिव्याः चिकित्वांसो ग्रचेतसं नयन्ति | 
प्रत्राजे चिन्नद्या गाधमस्ति पारन्नो ग्रस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥१४॥ 


इसे दिव इति। भो मानुष! इसे परिह्द्यमाना: दिवः सम्वन्धिनो देवाः 
अनिमिषाः निमेषवजितत्वेन अत्यन्त सावधानाः पृथिव्याः सम्बन्धिनं AAT 
अज्ञै जनं स्वयं चिकित्वांसस्तस्य हितं जामन्तः तं नयन्ति, एवं कुरुष्वेति 
शिक्षयन्ति । तदेवाहु:--प्रत्राजे इति । प्रकर्षण रजते देशसीमामुल्लंघ्य गच्छते 
JRIH नदः नद्याः यमुनापाः सम्बन्धि जल आडभाव: ग्रार्षः, गाधं प्रावृद्‌- 


१ लः वा अन “सुपां सुपो मवन्ती' ति जसः शस्‌ । २ ख. निदिशति । 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


` कालेपि जानुदघ्नमस्ति, अतः नोऽस्माकं सम्वन्थिनो$स्य पुरोवतिनः शिशोः, 
` बिष्पितस् वेवेष्टि व्याप्नोतीति । विद्‌, पातीति वा पिवतीति वा पितः faz- 
` चासौ पितश्च विष्पितः जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयक्ृत्‌ तस्य, विषूशब्दस्य ard 
भत्वं कर्मणि पष्ठी । एनं विष्पितं पारं .थमुनायाः पारं तीरं प्रापयितु' पर्षन्‌ 
भव स्नेहवान्‌ श्रादरयुक्तो भव। यमुना च तुभ्यं मार्ग दास्यतीति भावः ॥१४॥ 
ननु कथमित रैरज्ञातेन मयाऽयं पारे नेतुं शक्यः, क्व चायं नीत्वा स्थापनीय 
इत्याकांक्षायामाहुः- 


यद्गोपावददितिः शर्म we मित्रो यच्छन्ति वरुणाः सुदासे । 
तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कर्म देवहेळनं तुरासः ॥१५॥ 


यदिति। यत्‌ स्थानं गोपावत्‌ गोपालयुक्तं यत्र च श्रदितिमित्रो वर्णश्च 
सुदासे शोभनाय दात्रे नन्दाय भद्रं उत्सवादिरूपं शर्म सुखं भ्रनामयं च यच्छन्ति, 
तस्मिन्‌ स्थाने स्तोकं शिशु तनयं पु जातीयं आदधाना: भवतेति शेषः । तत्र 
स्थापय इत्यर्थः। भो तुरासः तुराः इतस्ततः प्लवमानमनोवेगग्रस्ता देवहेलन 
देवानामवज्ञानं मा कर्म मा कुरुत । आर्षः पुरुषः व्यत्ययः स्वाभेदविवक्षया वा 
उत्तमपुरुषघ्रयोगः ॥१५॥ 


एवं देवै राज्ञप्तो वसुदेवः कृष्णमानीय नन्दागारे यशोदानिकटे स्थापितवाव्‌, 
तेनैव सहागताः देवास्तत्र भगवतः स्वरूपं वणंयन्ति-- 


इदमु त्यत्‌ पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीर्गात्‌ं कृणवन्तुषसो जनाय ॥ १६॥ 


इदमु त्यदिति । त्रिभिमंन्त्रेः, इदं शिशुरूपेण हृश्यमानं उ निश्चित त्यत्‌ 
बेदान्तप्रसिद्धं ज्योतिर्चिन्मात्रं पुरुतमं बहुतमं भूमसंज्ञं तमसः तमःकार्यात्‌ संसारात्‌ | 
तत्कारणादव्याकृताच्च पुरस्तात्‌ पूर्वं उदस्थात्‌ उत्थितं नित्यमाविर्भूत॑ वयुनं प्रशस्तं 
कर्मदुष्टनिग्रहशिष्टपालनरूपं तद्वत्‌ देष्यं छान्दसं ' बयुनावत्‌ भवितु जातमित्यर्थः | 
नूनं निश्चितं उषसः उषोऽभिमानिन्यो देवताः गातुं पृथिवीं णवन्‌ श्रलंचक्ुरद्येति 
शेषः। जनाय दुष्टतिग्रहादिता जनहितायेत्यर्थः। कीहश्य उषसः ? दिवो दुहितरः 
अ्रव्योकृताकाशाज्जाता इत्यर्थः । अत एव विभातीविशेषेण भान्त्यः ।१६।। 


१ ख. सांहितिकं । 


१४ ] मन्त्र-मागवते 


अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवोऽध्त्ररेषु | 
व्यू ब्रजस्य तमसो द्वारोच्छंतीरब्रन्‌ शुचयः पावकाः ॥ १७॥ 


अस्थुरिति । पुरस्तात्‌ इतः पूर्व चित्रा उषसः अस्थुरुः ग्रत्याश्‍चर्यकरा 
उपःकालस्थिता एव, तथापि ताः मिता इव परिच्छिन्ना एवाल्पानन्दकरत्वात्‌ 
अद्यतनी तूषा ग्रखण्डानन्दप्रकाशिकेत्यर्थः। मितत्वे हष्टान्तः--श्रध्वरेषु स्वरव 
इव यूपेकदेशप्रादेशमात्रकाष्ठतुल्या इत्यर्थः | एतास्तु व्रजस्य सम्बन्धिनस्तमसो 


मूलाज्ञानस्य पोषकाणि, द्वारा द्वाराणि देहाद्यभिमानॉन्‌ उ निश्चित व्युच्छन्ती: 


वैपरीत्येन प्रकाशयन्तोः प्रभासयन्तीः । AAT वृतवत्यः, यतः शुचयः शुद्धाः पावकाः 
शुद्धिकत्र्ये: । ग्रहो व्रजस्य भाग्यं यत्राखण्डं ब्रह्म प्राक्‌क्वचिदप्यनाविभू तमाविर- 
भूदिति भावः ॥१७॥ 


न केवलं ब्रजस्य भाग्य अपि तु भोजोपलक्षितानां वृष्ण्यम्धकयादवानाम- 
पीत्याह-- 


उच्छन्तोरध चितयंत भोजान्‌ राधो देयायोषसो मघोनी: । 
अचित्रे अन्त: पणाय. ससंःवबुध्यमानास्तमसो विमध्ये ॥ १८॥ 


उच्छन्तीरिति। भ्रद्य भोजान्‌ उच्छंती: कंसेनाभिभूतान्‌ प्रकाशयन्ती: उषसः 
चितयन्त जानीत । राधोदेयाय घनप्रदाय मघोनी: धनवती:। ga TAA 
तमसो द्वारा व्युच्छन्तीरिति भोजान्‌ राधोदेयाय। उच्छन्तीरिति च ब्रजस्याज्ञा- 
नापगमेन परमपुरुषार्थंभागित्वं चोक्तं ', तत्र कारणां प्रागेवोक्तं, विष्णु स्तोमास 
इत्यत्र । तथा श्रचिन्त्रे ्रचयनीये महामोहमये तमसि विमध्ये श्रन्त:स्थिता इति शेषः। 
प्रणयोऽसुराः ससंतु स्वपन्तु यथा ग्रबुध्यमानाः स्वहितमिति शेषः। तदेव मन्त्र- 
त्रयेण क्रमात्‌ कृष्णास्याविर्भावो जनस्योपकाराय ब्रजस्य कैवल्याय भोजानां 
राज्यादिलाभाय चेत्युक्तम्‌ ॥१८॥ 


ग्रथ रामकृष्णयोः सूत्रान्तर्यामिरूपयोः साहचर्यमाह-- 
अपाङ प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमत्यों मर्त्येना सयोनिः | 

ता शश्वन्ता विषुचीना वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न निचिक्युरन्यम्‌ ॥१&॥ 
अ्रपाङिति। स एवं ANS प्रत्यडः 


६ सन्‌ प्राङ्‌ परागिव एति, भ्रन्तरात्माऽपि 
१ ख. भोजानां श्रोकरत्वेन भ्रवरपुरुषा थंमागित्बं चोक्तं à 
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सन्‌ बहिभविन पुरुषान्तररूपेणा चरति। कुतः स्वधया लोकानां पुण्येन कमरणा 
गृभीतः वशीकृतः सत्‌ ATÀ: कृष्णोऽन्तर्यामी मर्त्येन कृत्स्तकार्याभिमानिना सूत्रा- 
त्मना रामेण सयोनिः समानायां योनो उदरे स्थाने वा भवतीति सयोनिः सोदयं: 
सहचरश्च ता तौ उभावपि रामक्कष्णौ शश्वन्ता शश्वदृभवौ, यो वे तत्काप्यसूत्र 
बिद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति श्रुतिप्रसिद्धौ सूत्रान्तर्यामिणौ विषूचीना विश्वंचौ 
व्यापकौ fadar विविधप्रकारेणा यन्तौ चरन्तौ । तयोरन्यं एक सर्वे जनाः निचिक्युः 
कार्यरूपत्वाज्जानन्ति ज्ञातवन्तः प्राञ्च इति वा । सूत्रात्मानोऽपि शास्त्रेकसमधि- 
गम्यत्वात्‌ अन्य कृष्णां न निचिक्युः, इदं तथा न जानीयुः, प्रत्यगात्मत्त्वेनाविषया- 
त्वात्‌ गोपजना इत्यर्थात्‌ NI 


हरिवंशक्रमेण प्रथमं शकटासुरभङ्गमाह- 
gy रथो दक्षिणाया भ्रयोज्येनं देवासो श्रमृतासो अस्थुः | 
कृष्णादुदस्थादर्या विहायाश्चिकित्संती मानुषाय क्षयाय ॥२०॥ 


पृथुरिति। दक्षिणायाः दक्षिणदिक्‌सम्वन्धी मृत्युदूत इत्यर्थः। रथः 
शकटं अयोजि नियुक्तं असुरैरिति शेषः। एनं अमृतासो अमृता: देवासो देवाः 
ग्रा समन्तात्‌ weg: परिवार्यं स्थितवन्तः, न तु तं भङ्क्तु श्रशक्नुवन्नत्यर्थेः | स 
रथः कृष्णात्‌ कृष्णं प्राप्य विहाया आकाश: तं प्रति उदस्थात्‌ उत्थितः कृष्णेना- 
न्तरिक्षे उत्क्षिप् इत्यर्थः | तदा मानुषाय मनुष्यरूपस्य कृष्णस्य क्षयाय नाशे विषये 
चिकित्सन्ती विचिकित्सन्ती संदिहाना शर्या श्रेष्ठा सर्वा प्रजाऽभूदिति शेषः। 
कथमेतच्छकटं उत्क्षिप्तं कथं चानेन -सन्निहितोऽपि शिशुर्न मदित garaia- 
मन्यतेत्यर्थः RoN 


शकुनिरूपायाः पूतनाया वधमाह-- 


हेतिः पक्षिणी a भात्यस्मानाष्ट्रयां पदं EU अग्निधाने | 
झं नो गोभ्यञ्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नो हिसीदिह देवाः कपोतः ॥२१॥ 


हेतिरिति। हेतिरिव हेतिरायुधवन्मृत्युरूपा पक्षिणी अस्मात्‌ अभिभवितु- 
मायातापि न दभाति नाभिभवति; प्रत्युत अग्निधाने अग्निरूपस्य ङृष्णस्य धाने 
पाने तर्पणे निमित्ते आष्ट्रथां “अषु गतिदीप्त्यादानेषु स्मास्मिजंता तृच्‌ , दीपयन्त्या ` 
ग्ररिनिष्टिकायां पदं स्थातं कुस्ते, कृष्णाय स्तनदानव्याजेन Talat TATA: । 
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एवमुक्त्वा शान्ति पठन्ति। शं न इति, नोऽस्माकं गोभ्यः पुरुषेभ्यश्च श | 


कल्याणमस्तु । भो देवाः TAT Beats तो नोऽस्मान्‌ मा हिसीदिति ॥२१॥ 
वात्यारूपिणा तृणावर्तेन कृष्णे विहायसि नीते देवास्तं शपन्ति-- 


साक यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना । 
साक वातस्य ध्राज्या साक नश्य निहाकया ॥२२॥ 


साकमिति। हे यक्ष्म महारोगवत्पापरूपराक्षसः चाषेण चाषवर्णेन शिशुना 
किकीत्यव्यक्तभाषणेन दीव्यता क्रीडता किकीदीविना कृष्णेन त्वत्प्रपतनहेतुना 
साकं ae त्वं प्रपत ग्रन्तरिक्षात्‌ च्युतो भव, तथा वातस्य ध्राज्या पांसुरेखया 
व्योमस्पशिन्या वात्यया साक, सद्य एव नश्य नष्टो भव, तथा निहाकया नितरां हा 
इति कायति शब्दं करोति श्रनयेति निहाका तीव्रवेदना तया साकं नश्य, नष्टे च 
त्वयि भगवानस्मदीयो यथेष्टं विहरतु इत्याशयः ॥२२॥ 


’ ततस्त्रिचतुर्वाषिक कृष्ण गव्याथिनो गोपाः प्राथंयन्ते--ग्रग्नि तं मन्य इति | 


सूक्तेन, तत्रायं मन्त्रः 


नवा नो अग्न ग्राभर स्तोतुभ्यः सुक्षितीरिषः । 


ते स्याम य श्रानृचुसत्वाटूतासो दमे दम इषं स्तोतुभ्य ्राभर॥२३॥ | 


"नवा न इति। हे ग्रग्ने जाठररूपेणान्त:स्थ भगवन्‌ नोऽस्मभ्यं स्तोतृभ्यः 
नवा श्रभिनवाः क्षीरमण्डदधिवस्तुनवनीताद्या यज्ञेऽप्यप्राप्ताः इपोन्नानि श्राभर 
ग्राहर। सुक्षितीः कत्याणभूमीः याभिर्भक्षिताभिः arg: सत्ववला रोग्यादिरं 
भवति ताहृशीरित्यर्थः। कथमेता लभ्यन्त इत्यत श्राहुः-त इति। ये देवाः त्वां 

` उरा ANTS: स्तुवन्तः त एव वयं स्म दमे दमे गृहे गृहे त्वादूतःसः त्वदुदूताः 
स्याम यस्य यस्य गृहे यत्र यत्र यद्यदस्ति तत्तत्तुम्यं निवेदयिष्यामः इत्यर्थः । . इषः 
स्तोतृभ्य श्राभरेति पुनर्वंचनमादरार्थम्‌ ॥२३॥। 


एवं तेषामिष्टमनुतिष्ठंस्तानपि यदा वञ्चयते तदा त एनं उपालभन्ते 


उभे सुइचन्द्र समिषो दर्वी श्रीणीष ग्रासनि | 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इष॑ स्तोतृभ्य AAT ॥२४॥ 


१ ख. इति भावः, एवमुक्तमात्रे तत्तर्थव जात इति जेयम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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उभ इति। हे सुब्चन्द्र सुतरामाह्वादकेति साकुतसम्वोधनम्‌ । त्वं उभे 
सपिषः पूर्ण दर्वी दर्व्यो स्वस्येवासनि श्रास्ये श्रीणीषे मिश्रयसि न त्वेकामपि 
बहुभ्योऽस्मभ्यं संप्रयच्छसि, एवं मा कुवित्यर्थः। उतो अ्रपिच नः ग्रस्मात्‌ 
उत्पुपूर्या: उत्कर्षेण पूरितवानसि, हविष्येः पूर्व उथेषु यज्ञेषु तथा इदानीमपि 
पूरयस्वेत्यर्थः। शवसः वलस्य पते स्वामिस्तिषं स्तोतृभ्य आभर। यद्वा उभे 
ग्रपि द्यो त्वमेव ग्रासनि श्रीणीषेऽपि च अस्मांस्तर्पयसि ` इत्याश्रयं मित्यर्थः | 
विम्तररूपे त्वयि पुष्टे त्वत्प्रतिबिम्वानामस्माकं पुष्टिररथसिद्धेति भावः ॥२४॥ 


वस्म यस्य वेषणे स्वेदं पथिषु जुह्वति | 
अभीमह स्वजेत्यं शुमा पृष्ठेव रुरुहुः ॥२५॥ 


ग्वस्मेति। यस्य नवनीतादेरववेपणे परिवेषणे^ व्यवस्थापनार्थं स्वेदं 
घर्मोदकं पथिषु मार्गेषु गोपाः क्षीरादिभाजनानि वहन्तो जुह्वति श्रमजेन घर्मोदकेन 
भुवं क्लेदयन्ति स्म | एवं श्रमागतमपि गव्यम्‌ ईम्‌ एते वयं अभि अभितः साकल्येन 


- अह निश्चित स्वजेन्यं स्वस्य जय्यं स्वाधीनं कत्तं भूमा प्रभवाम इत्यालोच्यते । 


पृष्ठा पृष्ठानि रुर्हुरिवेतयेवार्थः; एकस्य पृष्ठे परस्तस्यापि पृष्ठे पर इत्येवं क्रमेर 
आरुह्य श्रत्युच्चस्थानस्थमपि क्षीरादिकं स्वायत्तीकुवेन्त्येवेत्यर्थः UA 


एवमनेके रुपा यै गेव्यम्भति भगवति मन्त्रस्तदाशयं विवृणोति 


यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्य धायसे । 
seated पितूनामस्तताति चिदायवे ॥२६॥ 


यं मर्त्य इति। यं श्रीकृष्णं विश्वात्मानं विश्वस्य घायसे तृप्तये पुरुस्पृहं 
ag कामयन्तं, अत एव पितूनां नवनीतादीनामदनीयानां प्रस्वादतं ग्रास्वादनकर्त्तारं 
उपलभ्य मर्त्यः आयवे जीवनाय श्रस्तताति गृहस्य पालनं कत्तंव्यत्वेन अविदत्‌ 
ज्ञातवान्‌ । श्रयमर्थः- यथेवं वालाः सर्वं गव्यं मुऽ्णान्ति तहि जोवनलोपो भविष्य- 
तीति। गृहसंरक्षणे जनः प्रवतंते, भगवांस्तु अल्पेपि गव्ये ह्यपास्वादिते त्रेलोक्य- 
सन्तर्पणाजं पुण्यमेते प्राप्स्यन्तीति चौयेणापि तदास्वादयतीति ॥२६॥ 


तमेवं कुर्वाणं निगह्य गोपीजनो यशोदामानीय वदति 


१ ख. प्रवस्थापने। २. ख. पुस्तके एकादश पत्रामावत्वादस्मास्मन्त्रब्याख्यानात्‌ HET: 
विशतिमन्त्रपर्यन्ताशो नवास्ति । 
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= 


श्रयं रोचयदरुचो रुचानो यं वासयहतेन पूर्वी: | 
अयमोयत ऋतयुग्भिरश्वैः स्वविदा नाभिना चर्षणिप्राः ॥२७॥ 


अयं रोचयदिति। श्रयं तव पुत्र: रुचः अ्प्रकाशमानात्‌ गोप्यस्थानेऽपि 
स्थापितान्‌ क्षीरादीन्‌ रसान्‌ रोचयत्‌ भोक्तुं रोचयते। पुनश्च रुचानः स्तेनोप्य- | 
स्तेनवद्दीप्पमानो घुष्टत्वं करोतीत्यर्थ:। श्रयं उपालभ्यमानः पूर्वी: स्वापेक्षया | 
अतिप्रौढा ्रपि नारी: विवासयत्‌ विवसना: करोति एवं व्याकुलीकृत्य पलायत | 
इत्यर्थ: । ऋतेन शपथेनेतद्वदामो न तु द्वेषेण। तहि वह्वीभिमिलित्वा 
कुतोऽयं न ध्रियते ग्रत ag: श्रयं ऋतयुरिभः कर्मवद्धिर्वेगवस्द्धिरिति यावत्‌, 
FA लभ्यते वेगवतोऽश्वादप्यधिकं धावतीत्यर्थः । कीदृशोऽयं स्वविदा स्वः 
भक्षणसुखं विन्दतीति स्वर्वित्‌ ` तेन सुखमात्राथिना नाभिना श्रनाभिस्थजाठरेण 
निमित्तेन चर्षणिप्राः चषणी: प्रजाः प्लायती लंघयतीति चर्षणिङ्गाः, रलयोः 
सावर्ण्यात्प्रा: मिष्टार्थी अयं लोकमर्यादां लङ्घयतीत्यर्थः । वस्तुतस्त्वयमासामभि- 
प्राय: ॥ अयं चिदात्मा स्वयं रुचानः प्रकाशमानः अरुच: रोचमानान्‌ जडान्‌ | 
घटादीच्‌ रोचयत्‌ प्रकाशयति तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति श्र॒त्यन्तरातू- | 
यमेव विशेषेण पूर्वी: प्रजाः ग्रव्यक्ताद्या: स्वयमनृताः सत्यः स्वेन ऋतेन सत्वेन 1 
वासयति । ग्रयमेव जडानृतस्य प्रपञ्चस्य स्फूतिसत्ताप्रद इत्यर्थ: | श्रयं TGA: 
सत्येन वस्तुना सम्बद्धेरिन्द्रियाशवे: अन्तमुखै रिन्द्रियै्मनोमात्रता गतेः ईयते गम्यते | 
स्वविदा नाभिना सगुराब्रह्मोपलब्धिस्थानेन नाभिना आलम्बनीकृतेन ईयते, 


'नाम्यामुपरि तिष्ठति विश्वस्यायतनं महदि'ति aa: चर्षणिप्राः प्रजापुरको 
व्यापक इत्यर्थः IRON - 


एव गोपीभिरावेदिते उलुखले यशोदया दाम्ना बद्धयमानमालक्ष्य ऋषिराह- 
यत्र मन्थां विबध्नते रहमीन्यमितवा इव | | 
उलूखलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल: ॥२८॥ | 


यत्र मन्यामिति । यत्र उलुखले महत्तरे मन्थां मन्थानं सगगेरं विबध्नते 
दघिमन्यनाथं ताहशे उलुखले बद्धाः सुताः पुत्रा: उलूखलसुता:, तेषां मध्यम- 


न पदलोपी समासः, बहुत्वं पुजायामु । उलूखले बद्धस्य सुतस्य अमितवा इव | 
नियमनायेव रश्मीन्‌ दामरञ्जू ¦विञ्ेषेण बध्नते मातरः परन्तु रझ्मीनेव बध्नते न तु 
रस्मिभिः सुतमिति भाबः । 


सुतो बद्ध इति प्रतीति स्तु तासां श्रान्तिरित्यर्थंः । हे 


| 
| 
| 
| 
| 
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इन्द्र ईहशान्‌ ग्रज्ञानमातृजनान्‌ उ निठिचतं श्रव इत्‌ पालयैव जल्गुलः जडानि गाव 
इंद्वियाणि येषां à जडगवः अ्रतिमूढ़ाः गोपजनाः तान्‌ लाति स्वीयत्वेन आदत्ते इति 
जल्गुलः | अकारलोपो डकारे लकारश्च छांदसः। परिगृहीतानामपि पालन- 
मावश्यकमित्यर्थः ॥२८॥ 


अत्रान्तर मङ्गीकृत्य त [ दु] बन्धनस्य वेयर्थ्यं माभूदिति यमलाजु नावन्तरेण 
सहोलूखलो गत्वा उलूखलंञ्च तियेककृत्वा बृक्षाबुन्मूलितवान्‌ तौ चोन्मूलितौ पुन- 
देवताभावं प्राप्य प्रतिष्ठमानौ नलक्कूबरमणिग्रीवौ ब्रजजनानाह-- 


ता नो wa वनस्पतो ऋष्वा ऋष्वेभिः सोतृभिः। 
इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌ ॥२९॥ 


ता नो ग्रद्येति। भो वनस्पती ता तौ युवानौ ग्रस्माक भ्रद्य ऋष्वौ रेपणौ 
उम्मूलितत्वेन क्लेशकरौ ऋष्वेभिः क्लेशदेः सौतृभिः प्रसवकारणः कमंभिहेंतु- 
भिर्जातौ gai कालेनोन्मूलितौ दृष्टा अस्माकं महद्दुःखं जातमित्यर्थः | तथापि इन्द्राय 
ब्र॒जपतये मधुमत्‌ मधुरं रसं सुतं प्रयच्छतम्‌। अस्मासु दयां कुरुतमित्यर्थः ॥२६॥ 

तत उलूखलान्मात्रा मोचितः सादरमवेक्ष्यमाणास्तस्ये स्ववेश्वरूपं प्रकाशित- 
बानु ‘wafer जल्गुलः' इति मुनेर्वाक्यं स्मरन्‌, तच्च दृष्टा माता प्राह 


क उ नु ते महिमनः समस्यास्मतपूर्व ऋष योऽन्तमापुः | 
यन्मातरं च flat च साकमजनयथास्तच्वः स्वायाः ॥३०॥ 


कउनुत इति। हे परमेश्‍वर! ते तव महिमनः माहात्म्यस्य समस्य 
कृत्स्नस्य अन्त के उ नु के निश्चित तर्कयामः। ये अस्मत्‌ अस्माकं मानवानां पूर्वे 
ऋषयोऽपि श्रापुः। ते के, न केऽपीत्यर्थः। तत्र हेतुमाह-यदिति यत्‌ यतः 
मातरं भूमि च पितरं नन्दं दिवं च साकं सहैव युगपत्‌ कृत्स्तं जगदित्यर्थः। स्वा- 
यास्तन्वाः सकाशात्‌ श्रजनयथाः प्रादुर्भावितवानसि, अतस्तव माहात्म्यं दुरधिगमः 
मित्यर्थः ।।३०॥ 
इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञ-मर्यादाघुरन्धर-चतुद्ध र-वंशावतंस- 


गोविन्दसूरिसुनोः ्ोनीलकण्ठस्य कृतो स्वोदूतमन्त्रमागवतब्यार्यपयां सन्त्ररहस्यप्रकासिकायां 
गोकुलकाण्डः प्रथमः ॥१॥ 


न्या पणा 


२. वृन्दावनकाण्डम्‌ 


अथ वृन्दावनं प्रति वृकभयाद्‌ भगवतः प्रस्थानमन्यसंवादमुखेनाह-- 


सुदेवो श्रथ प्रयतेदनावृत्परावत परमां गंतवा उ | 
अथाशयीत निक्र तेरुपस्थे$्थेनं वृका रभसासो AZ: ॥१॥ 


सुदेव इति । सुदेव गआ्राद्यवणंलोपात्‌ वासुदेवः यथोक्तं बृहदुदेवतायास्‌-- 


'वरणंस्य वर्णयोर्लोपो बहूनां व्यञ्जनस्य वा | 
अत्राणीति कपिर्नाभादनो यामीत्यघासु च ।।' 


इति 'अत्राण्यस्मै पद्धिः सम्भरन्ती' त्यत्र वर्णस्य लोपः ग्रमत्राणीत्यपेक्षिते' 
“प्रिया तष्टानिमे कपि' रित्यत्र वणुयोर्लोपः वृषाकपिरित्यपेक्षिते, 'श्रय नाभा वदति 
वल्गुवो गृहे दनोविश इन्द्रमुध्धवाच' इत्यादौ बहूनां वर्णानां लोपः, 'ग्रयं नाभा 
नेदिष्ट/ इति" दानमनसो विश इति तन्वायामित्येकलोपः, या वामीत्य- 
पेक्षिते, घासु हन्यन्त इत्यत्र* व्यञ्चनलोप:3 अघास्वित्यपेक्षिते यद्‌ वासुदेवः 
शोभनेन-देवेनाधिष्ठितो AM वा, शोभनश्रसौ देवश्चेति वा कृष्ण श्रद्य सद्य एव 
वृकोपद्रवानन्तरं अनावृतं आवृत्तिवजितं यथा स्यात्तथा प्रयतेत्‌ प्रकर्षण गच्छेत्‌ 
परावतं परमां दूराद्दूरतरं गन्तवे गन्तु कुतोऽस्य गमनमतग्राह-श्रथेति। अद्य 
पक्षान्तरे यदि न गच्छेदयं तहि निक्र ते: पृथिव्या उपस्थे अङ्के शयीत वृकहतो 
ख्रियेतेत्यथः । ग्रथ ्रनन्तरं एनं बृकास्त एव हन्तारः रभसासः शीघ्रतराः 
अघुभक्षयेयु: यस्मात्‌ सुदेवोऽपि वृकेभ्यो मररणात्त्र स्त इव दूरादुदूरतरं गतस्तस्मात्‌ 
त्वयाऽपि श्राध्यात्मिकेम्यः कामादिभ्यो वृकेभ्यो भेतव्यमिति पुरूरवसम्प्रति उर्वशी- 
वाक्यं, तदिदं हरिवंशे उपवृ हितं वृकभयादु वृन्दावन प्रति गोकुलाद्‌ गोपाला 
राता इति ॥१॥ 

तत्र गत्वा गवां लालनं करोतीति ऋषिराह 


सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया ग्रथो वयं भगवन्तः स्याम | 
' अद्धि quant विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥२॥ 


१ ख. इति अपेक्षिते । २,३ ख. पुस्तके नास्ति । 
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सूयवसादिति । एकवचनं जात्यभिप्रायं सुष्ठु शोभनं यवसं तृणमत्तीति 
सूयवसात्‌ भगवती ऐश्वयेवती हि प्रसिद्धा अस्मभ्यं भूयाः भव। श्रयो वयमपि 
भगवन्तः स्याम । af भक्षय तृणां पुनरुक्तिराद र॑ द्योतयति', HE aaf, 
विश्वदानीं विश्वस्मे दीयते लूयत इति विश्वदानीं ‘at सर्वेवृत्तिभूतं, तथा पिब 
शुद्धमुदकं, आचरन्ती समन्तात्‌ पर्यंटनकरी'९॥२॥। 


कालियदमनमाह-— 


दासपत्नीरहिगोपा श्रतिष्ठच्निरुद्धा ATT: पणिनेव गावः । 
अपां बिलमपिहितं यदासी द्‌ वृत्रं जघन्वाँ AT तद्ववार ॥३॥ 


दासपत्नीरिति। दस्यन्ति उपक्षीयन्ते लोका अनेनेति दासो fea: तस्य 
पत्नीरिव पत्नी: तत्सहधर्मचारिणीहि्राः विषदूषिता: आपः अतिष्ठन्‌ आसन्‌। 
यतः afg: कालियाख्यः सपंः, गो पायतीति गोपा स्वामी यासां ता अहिगोपा:, AT 
एव निरुद्धाः, इतरा भोज्याः परिना चोरवृन्देन गाव इव निरुद्धाः; अपां मध्ये विलं 
ग्रहिगुहस्य द्वारं यदपिहितं अख्टिरेवाच्छादितं आसीत्‌, तत्‌ वृत्रं जघन्वान्‌ शत्रु 
जिगमिषुः, हन्तिरत्र गत्यर्थः; अपववार अपावुणोत्‌ उद्घाटितवानु । तीरस्थं 
तरुमारुह्य ग्रत्युच्चात्‌ स्थानात्‌ यमुनायां निपत्य कालिथमभ्य मूदित्यथे: ।।३॥ 


ततश्च किमभूदित्यत आह-- 


श्रपादहस्तो अ्रपुतन्यदिन्द्रमास्य वज्त्रमधि सानौ जघान | 
वृष्णो बघ्तिः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयद्‌ व्यस्तः ॥४॥ 


अपादिति। श्रपात्‌ पादहीनः, श्रहस्तः हस्तहीनः, सपंत्वादेव ईृशोऽपि 
इन्द्रं कृष्णं.प्राप्य रपृतन्यत्‌ युयुधे* तेन सह युद्धं कृतवान्‌ | अस्य कालियस्य सानौ 
मूर्धनि वस्त्र ग्राजघान, भगवत्पदचिह्नभूतं वञ्ज शिरस्याजगाम, तदङ्ित शिरो5- 
भूदित्यर्थः । सोऽयं बध्निश्वर्मपट्टिका ततुसद्दश: निस्तेजाः कालियो वृष्णो हरेः 
प्रतिमानं प्रतिचिल्ल वज्जरेखारूपं बुभूषत्‌ भूषामिव आत्मनः SAT WAIT शयनं ; 
चकार निरुद्यमो$भूत्‌ PEN: पुरुत्रा व्यस्तः अनेके: प्रकारेतिरस्तः ।।४॥। 


१ ख. पुनरुक्तिरादरार्था। २ ख- पुस्तके --' कोष्ठगतांशस्याने निम्तोऽयमंश एवास्ति- 
“सवदा आचरन्ती पर्यटन्ती शुद्धं उदकं पिब 3 ख. agea । 
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—— EEE 


नदं न भिन्नममुया शयानं मनोरुहाणा भ्रतियन्त्यापः | 
याश्चिद्‌ वृत्रो महिना पर्येतिष्ठत्तासामहिः पत्सुतःशी बभूव ॥५॥ 


नदन्नेति। नदं न शोणादिकं नदमिव शयानं दीर्घाकारेण पतितं. यतो 
अ्रमुया अनेन कृष्णेन भिन्नं निर्जितं ग्रनु पश्चात्‌ आपः यमुनाजलानि ग्रतियन्ति 
अत्युत्कर्षेण यंति गच्छन्ति। कीहशा: मनोरुहाणाः श्रारोहन्त्यः हृदयङ्गमा 
इत्यर्थः । या ग्रपः चित्पूर्व वृत्रः कालियो महिना माहात्म्येन पर्यंतिष्ठत्‌ परिभू- 


यासीत्‌, तासामेव सन्निधौ त्राणार्थे वा श्रहिः कालियः पत्सुतः पढुभ्यां सुतः | 
पीडितः सन्‌ शेते इति शीः पत्सुतःशीः, समासेऽपि विभक्त्यलोप ad, एवंविधो | 


बभूव ॥५॥ 
ग्रथ खराकारं धेनुकं ब्रजनाशायोद्यतमभिलक्ष्य लोको राममाह-- 


समिन्द्र TeX मृण नुवन्तं पापयाऽमुया AT तू न । 
इन्द्र शंसय गोष्वस्वेषु Bay aay तुवी मद्य ॥६॥ 


समिन्द्रेति । हे इन्द्र ! ईश्वर त्वं गर्दभ सं मृणा सम्यक्‌ नाशय । खरतन्वा 
नुवन्तं पीडयन्तं घातूनामनेकार्थंत्वात्‌ कर्णाटकभापाप्रसिद्धेश्च नुवतिरत्र पीडार्थ: | 
"हे इन्द्र तु पुनः नोऽस्मान्‌ गवादिषु ग्राशंसय, यथा लोकेऽस्मानभिलक्ष्य ताहशो 
गोमानहं भूयासमिति जन ्राशास्ते तथाऽस्मान्‌ कु्ित्यर्थः। शुभ्रिषु शुश्ररूप- 
वत्सु सहस्रेषु श्रनन्तेषु आशंसय, तुवीमद्य तुवीनि पूर्णानि मद्यानि धनादीनि 
यस्मिन्निति तुवीमद्य ced सांहितं, एवमुक्तमात्रे रामस्तं जघानेत्यर्थः 11६1 


अथ गोपरूपिणा प्रलम्बासुरेण हियमाणो राम ग्राह-- 


न विजानामि यदि वेदमस्मि faa: सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो भ्रश्‍नुवे भागमस्याः ।।७॥ 


न विजानामीति । इव शब्दो भिन्तक्रमः। यदिदं ञ्रपरिमितशक्तिकं 
ब्रह्मास्मि तदहं न जानामीव देहावेशात्‌ प्रमाद्यतीति न्यायेन जानन्नपि न जाना 


मीत्यर्थः। aque विना स्वीयमैरव य आविर्भावयितु न शक्नोमीति भावः | 
ऊत एव मनसा सन्नद्धः बन्बनेन बद्ध: पारवश्यं प्रापितः, श्रत एव निण्यः परप्रणयः 
सनु चरामि। यदा काले मा मां ऋतस्य चेदस्य प्रथमजा: कारणभूतः परमात्मा 


ज क 
१ स॒. पुस्तके इतः प्राक्‌ 'पापया्मुयेत्युमयत्र सुपो याः इति पाठो विक्षेष: । 
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आगन्‌ आगच्छेत्‌ तदा त्‌ अस्मात्‌ अस्यानुग्रहं प्राप्य इत्‌ निश्चितं अस्याः वाचः 
सकाशात्‌ भागं भगानि विद्यन्तेऽस्येति भागः परमात्मानं भ्रश्न वे व्याप्नुयां, तं गुरु 
प्राप्य तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यार्थमे कात्म्यं लभेयमित्यर्थः ।।७।। 


ततः कारुणिको भगवानपाङ्प्राङेतीति प्रागूव्यास्यातेन मन्त्रेण ग्रयमह- 
मस्मि तव भ्रातेति राममाइवास्य श्रनन्तरमन्त्रेण ग्रस्मे वाचस्तत्वं निवेदयति 


ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा श्रधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥८॥ 


ऋच इति। ऋचः सर्वा: अक्षरे व्पापके परमे व्योमन्‌ अव्याकृते जगत्कारणे 
पर्यवसन्नाः यस्मिर्व्योम्नि विश्वेदेवा इन्द्राद्या इन्द्रियाणि वा निषेदुः निषण्णाः सन्ति 
यस्तदुव्योमनु वेद सः ऋचा केवलं ग्रधीतया कि करिष्यति, न किमपीत्यर्थः | य इत्‌ 
ये च पुरुषधौरेयाः तद्विदुः त इमे नारदाद्याः समासते सम्यक्‌ वाह्येराभ्यन्त रेर्वा 
शन्रुभिरनभिभूताः सन्त AAT ॥८॥। 


एवमुक्तमात्रो राम: प्रलम्बे स्वं सामथ्येमाविश्चकारेत्यूषिराह - 


विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य । 
aaa उत्सो गृणते नियुत्वान्‌ मध्वो ग्रंशुः पवत इन्द्रियाय ॥९॥ 


विष्टम्भ इति । पृथिव्याः धरुणो TAT शेषावतारो रामः प्रलम्वस्कन्धस्थ 
सनु दिवो द्युलोकशिविरस्य विष्डम्भो मध्यमस्तम्भ इव ववद्धत्यथः। तत्र हतुः 
विश्वाः सर्वाः क्षितयः ऐइ्वर्यारिण अणिमादीनि उत अपि अस्य हस्ते सन्ति 
बिधेयानि सन्ति। हे सोमात्मक विष्णो ! एवंरूपो यतस्त्वमसि ग्रतो मध्वमधोः 
ग्रादिदेत्यस्य अंशुरिवांशुः दीघे: प्रलम्बनामांशः ते तव पुरुतः इन्द्रियाय स्ववीयं- 
प्रकटनाय पवते शीघ्र यतते, यः स नियुत्वान्‌ नितरां यौति युज्यत इति नियुत्‌ 
प्राणस्तद्वानु बलवानपि भारार्त्ततया अत्यन्तं न उत्सः उत्सन्नः सन्‌ गुणते मा 
मुञ्चेति प्रार्थयते । एवमप्यस्य स्वरूपं असदेवं भवति | रामभारेण कोलवत्‌ 
भूमेरन्त: प्रविष्टमित्यर्थेः eit 


एवं सर्वोपायै रामकृष्णाम्यां पाल्यमानानां गवां महाभाग्यमसहमानो 
ब्रह्मा वत्सान्‌ वत्सपांइच हृतवान तदा स्वयमेव भगवान्‌ सर्वेवत्सवत्सपाकारो 
जातस्तं गावो गोप्यश्च ज्ञातवन्त्यः न तु ब्रह्मेत्याह वाभ्याम्‌ 
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हि कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छंती मनसाऽभ्यागात्‌ | 
दुहामश्चिभ्यां पयो aÀ यं सा Fact महते सौभगाय ॥१०॥ 


हि कृण्वतीति । aa जात्यभिप्रायेणैकवचनम्‌। सर्वाऽपि गौर्गोपी च स्वं 
e पुत्र दृष्ट्वा प्रेमातिशंयात्‌ हिक्ृण्वती हिकारं मूध्नि ग्राघ्राणं च कुर्वन्ती ag- | 
पत्नी वसुवंश्यो राजा पतिः पालयिता यस्याः सा वसुपत्नी न चात्राष्टौ वसवो वसुः 
पदार्थः, “माता रुद्राणां दुहिता वसूना' मित्यत्र वसुदुहितृत्वेन श्रुताया वसुपत्नीत्वा- 
योगात्‌ aga हर्यस्वादिक्रमेण शूरापरपर्यायो वसुदेवस्य पितेति प्रागेव व्याख्यातम्‌ । | 
ततश्च वसूनां राज्ञां वत्सं वसुवंशोद्धवं HU स्वस्ववत्सीभूतमिच्छन्ती मनसा 
अ्रभ्यागात्‌ मनसैव ज्ञातवती। ग्रयमिदानीं विष्णुरेव वत्सरूपेणायातीति। 
एवमेवा स्मिन्यज्ञे मन्यमाना Ag: दुहां दोग्धीणां मध्ये अघ्न्या अविद्याघातिनी सेयं | 
पयो adai वर्षयता, यथा कृष्णे वत्से सति क्षीरमवद्धयदेवमित्यर्थः। महते सौभ- | 
गाय केवल्याय akami दोहनिमित्ताभ्यां सम्प्रदानत्वेन दोग्धुत्वेन वा अश्वि | 
नोर्षमंदेवतात्वाद्‌ अध्वयुंत्वेन संस्तुतत्वाद्ठा। अन्न सेयमिति पदाभ्यां ग्रम्यागादिति 
पदाम्यां च पूर्ववृत्तान्तसूत्रकाम्यां वसूनां वत्सं वसुपत्नीति च शब्दे: श्री भगवतो- | 
पवृ हिता वत्सह्रणकथा सूचिता ॥१०॥ 


गौरमोमेदनु वत्सं मिषन्तं मूर्द्धानं हिङक्कणोन्मातवा उ | | 
सृक्वाणं घमेमभिवावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ १०॥ । 


गौरिति। सेवं गोः अनुवत्स ब्रह्मणां हृतं स्ववत्समनु पश्चाज्जात वत्सं 
agni श्रीकृष्णा श्रमीमेत्‌ प्रमितवती । कोहशं मिषन्तं मिषं व्याजं कुर्वाणां 
कपटवत्समित्यर्थेः | कथममोमेत्‌ अत ग्राह--यतः मातवं`वत्सं परीक्षितु' उ निश्चित 
Wald Rasta हिकारेण आश्रातवती मनसा ज्ञाततत्त्वापि ग्राघ्राणेनापि तं | 
ज्ञातवती कथमेतदत ग्राह-सुक्वाणां घर्म सरतीति सिक्वा तं ग्रभिसरन्त घर्म | 
घमंवन्तं शीघ्रागमनश्रमेण स्वेदवन्तं ्रभिवावशाना सर्वतः शब्द कुर्वाणा वत्सस्य | 
च मायु शब्दं मिमाति परिचिनोति, ततश्च पयोभिष्पस्थेः२ पयते प्रस्नौति | 
घस्यंदते । भगवद्रूपो वत्सस्तु श्रन्त रात्मत्वेन समि नहिततरत्वात्‌ न दूरागमतेन | 
स्विद्यते, नाप्यमितो गोभिः सशब्दमन्विष्यरते, नाऽपि शब्दविशेषद्वारा aa मदीयो | 
वत्स इति निश्चीयते, नाउपि तज्ज्ञानानन्तर गोः प्रस्तव प्रवर्तेते इति । अनात्मा हि 


१ खः मातव मातु । २ ख. पयोभिरूघस्थे:। 


| 
| 
| 


| 
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संशयविपर्ययगोचरो हर्यते न तु आत्मा, AE नवेति वा ग्रनहं वेति वा तयोरात्मन्य- 
दशेनात्‌ | अतः प्रत्यक्पराग्वत्सयो जानानो गोगोपीगणो वातुरप्येतन्महि- 
मज्ञादु वरीयानिति भाव: ॥११॥ 


अथोक्ते विषये ब्रह्मा संशयवानभूदित्याह-- 


युक्ता मातासोद्ध रि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गर्भो वृजनोष्वन्त: । 
अमीमेद्वत्सो we गामपद्यद्विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥१२॥ 


युक्तेति । दक्षिणायाः धुरि कर्मफलानां ऊध्वेभागे स्थितेन विधिनेति शेषः 
माता मिनोत्यनयेति माता दिव्यद्ृष्टियु क्ता वत्सानां परीक्षणे नियुक्ताऽऽसीत्‌, मया 
वत्सेषु वत्सपेषु च हृतेषु किमिदानीं ब्रजे वृत्तमस्तीत्यालोचितवानित्यर्थः। ततश्च 
कि हष्टमत श्राह-अतिष्ठदिति । बृजनीषु ब्रजगतासु जनीषु मातृषु गर्भ: वत्सः 
अन्तरिवान्तः गर्भे इव निकटे एव अतिष्ठत्‌ इत्यपश्यत्‌ । ततोऽनु पश्चात्‌ वत्सो 
विष्णोः पुत्रो ब्रह्मा गां यत्र स्वयं वत्साः स्थापितास्तां भुवं AA परीक्षितवान्‌ । 
aafag योजनेषु व्यवहिते देशे विश्वरूपं अपश्यत्‌ । विश्वस्य रूपस्य भावो 
विश्वरूपं यदेव योजनत्रयान्तरस्थेषु वत्सेषु रूपं तदेव TREAT ब्रजस्थेषु 
अप्यपश्यत्‌ । ततश्चास्य इमे सत्या उत इमे इति संदेह एव श्रासीत्‌। 
योगोपीवद्विशषेपावधारणे सामर्थ्यं नासीदिति भावः ॥१२॥ 


mdai विपर्यय एवासी दित्याह-- 


à अर्वाश्वस्तां उपरा च Alga पराञ्चस्तां उ अर्वाञ्च आहुः । 
इन्द्रइच या चक्रथुः सोमतानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ १३॥ 


य इति । ये श्रर्वाञ्चो वत्सादयः कृष्णसृष्टाः ताव्‌) पराञ्चः पूर्वान्‌ ब्रह्मः 
सृष्टान्‌ AE: | एवं ये पराच्चस्ताँ उ aata आहुः इति अस्पण्टा्थेः। कानेवं 
विपर्ययेणाहुरत आह--यान्‌ यात्‌ इन्द्र: कृष्णः चात्‌ विधाता तौ उभो चक्रथुः 
निमित्तवन्तो२ पुरुषव्यत्यय आर्षः, तानि तेषु ये अर्वाञ्च इत्युक्तम्‌ । हे सोम ! 
मनोऽभिमानिन्‌३ धुरा न युक्ता रथादिधुरि नियुक्त गवादय इव रजसः विपरीत- 
बुद्धिरूपं रजो वहन्ति नुपशवः ॥१३॥ 


१ ख. तां उ निश्चितं । २ ख. नि्मितवन्तो। ३ ख. सोमाभिमानिन्‌ विष्णो । 
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सन्त्वेवं गोब्रहमेतरेषां वत्सवत्सपेषु कृष्णात्मसु प्रमासंययविपर्यया; ये तु 
वत्सादयो वर्षमात्र निरुद्धास्तेषां का गतिरित्याशङ क्याह-- 


यस्मित्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशंते सुवते चाधि विश्व । 
तस्येदाहुः पिप्पलं tated तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ १४।। 


यस्मिन्‌ वृक्षे इति। मध्वदो अन्नमभन्तः सुपर्णाः शोभनं पर्णाः FATT: 
बालाः यस्मिन्‌ वृक्षे निविशन्ते उपविशन्ति, विश्वे सर्वे श्रधिसुवते च कृष्णमा- 
ज्ञापयन्ति च त्वमिदं वत्सान्वेषणां कुरु वयं श्रत्रास्महे इति। तस्येव वृक्षस्य 
समीपे यत्पिप्पलं स्वहस्तस्थमुपदंशफलं अग्ने संवत्सरात्‌ पूर्व स्वादु इत्‌ स्वा द्वित्याहुः। 
ततूपिप्पलमतीतेऽपि वत्सरे न उन्नशत्‌ न उत्कर्षेण नष्टम्‌ । तत्र हेतुमाह-यः 
पितरं न वेदेति। यः aq यस्मात्‌ पितरं संवत्सरं स मोक्तृजनो न वेद न 
जानाति। पितृशब्दश्च संवत्सरवाची। पञ्चपादं पितरं द्रादशाक्ृतिमित्यत्र 
इष्टः। संवत्सरमात्रः कालो गोपानां क्षणवद्‌ गत इत्युपवृ हणे स्पप्टम्‌ ॥१४॥ 


अथ गोवद्धेनोद्धरणमाह-- 


आ ग्रावभिरहन्येभिरक्त भिवं रिष्ठं वप्त्रमा जिर्घात्त मायिनि । 
शतं वा यस्य प्रचरन्स्वे दमे संवतेयन्तो वि च वर्तयन्नहा ॥१५॥ 


आग्रावभिरिति । यस्य इन्द्रस्य स्वे दमे स्वकीये गृहे शतं शतसंख्याः वा 
झब्दाधिका वा संवतँयन्तः संवर्त प्रलयं कुर्वन्तः सांवतका नाम मेघगणाः प्रचर्‌ 
दासवच्चरन्ति। स इन्द्रः ग्रावभिरिति ग्रावसमुदायरूपः पर्वतो लक्ष्यते तेन 
अहन्येभिः ग्रहः ऋतु अहेद्धि:' Wd महमुत्साद्य पवतमहे प्रवतिते सतीत्यर्थः | 
वरिष्ठ उर्तमं वसन AUS वर्षेमायिनि मायामृगोनत्तके कृष्णे श्रक्तुभिः 
पुराणात: सप्तभी रात्रिभिः परिमितेन कालेन ग्राजिघत्ति सवतः क्षरति | सप्तरात्र- 
पर्यन्तं गोकुलोपरि कल्पान्तवर्षंसमं वर्ष चकारेत्यर्थः | मायी तु ग्रहा अहानि 


कूद विवतेयत्‌ विपरीतं वर्तेयन्‌ कुवेन्ने वा5स्ते इति शेषः । तस्माद्‌ वर्षान्न भयं 
चकारेति भावः ॥१५॥ 


तामस्य रीति परशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे neq वर्पसः । ` 
_ सचा यदि पितुमन्तमिव क्षयं रत्नं दधाति भरहूतये विशे ॥१६॥ 


१ स. प्रहंदिमः हेतुमिः। २ ख़, वञ्चप्राय à 
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तामस्येति । तां महता वर्षण व्रजो नाशनीय इत्येवंरूपां ग्रस्य इन्द्रस्य 
रीति क्रियाप्रकारं परशोरिव केवलं जीवनच्छेदकरीमालोच्य ग्रस्य इन्द्रस्य 
प्रत्यनीकं तदीयभागह्तृ त्वेन शत्रु पर्वतं अस्य सत्प्रवाषिकस्य वर्षसः स्वरूपस्य 
भुजे धृतमिति शेष: । अख्यमपश्यं न त्वयं प्तं धत्तु' तदा वामनवहद्धिं देहेन 
्रपेत्यर्थः। सचा सख्या गोपवृर्देन निमित्तेन यदि यदा पितुमन्तमन्नवन्तं क्षयं 
निवासमिव गोवद्धंनमकरोत्‌, तदा विशे प्रजायै प्रजानां भोगार्थे तत्र रत्नं जातो 
जातौ agate वस्तु तत्सर्वं दधाति निदवाति। कीहृश्ये विशे भरहूतये भरस्य 
झेलभारस्य हृतिराह्वान ग्रज्ञीकरणं यस्यै सा भरहुतिस्तस्यं ।।१६॥ 


तमस्य राजा वरुणस्तमड्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः | 
दाधार दक्षमुत्तममहविदं asi च विष्णुः, सखिवाँ ग्रपोणु ते ॥१७॥ 


तमस्येति । तं अस्य कृष्णस्य ag गिरियज्ञं वरुणो राजा तथा अश्विनो 
देवौ तं क्रतु सचन्त अनुकृतवन्त: मारुतस्य जगतां घ्राणस्य a: fraag: 
इन्द्रादन्येषां देवानां सक्रतुः सुखकरोऽभूदित्यर्थः। यत्र निमित्ते दक्षं हृढमहविदं 
क्रतोलं्यारं पर्वतं उत्तमं दाधार दधार विष्णुहेस्तेनेति शेषः। ब्रजञ्च 
तेनेवाहविदा झंलेन अपोणु ते आच्छादयति, यतः सखिवान्‌ मित्राणां त्राणार्थे- 
मित्यर्थः ngon 


एवं Tat A कृते WAT इन्द्र उपकृताः सुरम्यादयो गावश्च प्रीताः सह- 
भूय ब्रजं प्रति आगन्तु प्रार्थयन्ते-- 


ता वां वास्तुन्यश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्य गा ग्रयास: | 
FAS तदुरुगायस्य FU: परमं पदमव भाति भुरि ॥१८॥ 


ता वामिति। ता तानि वां युवयोः रामकृष्णयोर्वास्तूति क्रीडास्थानानि 
गमध्ये गन्तुः उश्मसि GRA: कामयामहे । यत्र येषु वास्तुछु गावः भूरिश्य गाः 
agim: ware: यन्ति संचरन्ति। AA अस्मिल्लोके ग्रह प्रसिद्धं तदुरुगायस्य 
महाकोत्तेवृ ष्णः परमानन्दवषिणः परमं महत्‌ पदं स्थानं भूरि अत्यन्तमव 
भूभागे भाति ugal 


एवं मनोरथं कृत्वा तेषु भुमावागतेषु इन्द्रे ज्येष्ठत्वेन बहु मानयन्‌ 
भगवानुवाच 
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ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 
हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति गवामू ॥१६॥ 


ऋषभमिति। हे इन्द्र मा मां समानानां सजातीयानां क्षत्रियाणामृषभं श्रेष्ठ 
कृधि, सपत्नानां शत्रूणां विषासहिं युद्धे सहनसमर्थं हन्तारं शत्रूणां कृषि तथां 
विराजं विशेषेण राजमानं कृधि, तथा गोपति मां गवां च विराजं कृवि ॥१६॥ 


ततो गोभिरिन्द्रेण च गवां राज्येऽभिषिक्तो विष्णुस्तान्‌ स्तौति द्वाभ्याम्‌ 


आ Wal ग्रग्मन्न त भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे | 
प्रजावतो: पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥२०॥ 


आ गाव इति। गावः ASA आगताः उत अपि च भद्रं मम पट्टाभिषेक 
चाक्रन्‌ कृतवत्यः | उभयत्र मन्त्रे घसतेलूक्‌ । गमहनजनेति गमेरुपधालोपः, 
संयोगान्तलोपश्चोभयत्र | अतः परं भवत्यः गोष्ठे सोदन्तु उपविशन्तु। अस्मे ग्रस्मान्‌ 
रणायन्तु रमयन्तु । प्रजावतीः प्रजावत्यः पुरुरूपाः इवेतरक्तपाटलायनेक रूपवत्यः 
इह्‌ स्युः भवन्तु । पूर्वीदेवलोकस्थाः इन्द्राय सान्नाय्य भोक्त्रे नित्याग्निहोत्रे वाऽनने 
Wight: प्रजापतेर्त्तरेन्द्रहतमिति श्रते : प्रत्यहं उषसः उपःकालान्‌ MAR- 
संयोगे द्वितीया, दुहानां दोहं ददत्यः स्युरितीत्यपकृष्यते ॥२०॥ 


Ral यज्वने पृणते च सिक्षत्युपेहदाति न स्वं मुषायति । 
भूयो भूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२१॥ 


इन्द्र इति । इन्द्रो देवता यज्वने यजनशीलाय gma ददते च यजमानाय 
शिक्षति, कल्याणं पन्थानं दशयति, -उपेत समीप एव अविलम्बेनेव ददाति स्वं 
क्रतुफलं न तु मुषायति न मुष्णाति। ग्रव्यमिचारेण क्रतुफलप्रद इत्यर्थः | भूयो 
सूयोऽधिकमधिकमस्य यजमानस्य रथि घनं इत्‌ एव वद्धेयन्‌ तमेव देवयु Aafa 
संयुज्यत इति देवयुस्तं देवानां भक्तं भ्रभिन्ने शत्रुकृतभेदरहिते खिल्ये समुदाये 
निदधाति, तस्मे सजातानामाविपत्यं ददातीत्यर्थः ।।२१।। 


ततो निर्भया गाव श्रासन्नित्याह — 


न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति 1 
. देवाँश्च यागिभर्यते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह्‌ ॥२२॥ 


| 
| 
1 
Soo | 
| 
| 
| 
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न ता नशन्तोति । ताः गात्रः न नशन्ति न नश्यन्ति तस्करश्च ताः गाः न 
दभाति नाभिभवति, श्रमित्रः श्रमित्रप्रभवो व्यथिः पीडा मासां गवां एताः गा न 
दधर्षति न भीपयति, याभिः गोभिः यत्प्रभवेः पयश्रादिभिः देवान्‌ यजते तथा 
ava ददाति दक्षिणात्वेन ताभिः गोभिः sate निरन्तरं गोपतिः संर्वोपि गोमान्‌ 
सचत इत्‌ संगतो भवत्येव LRU 


न ता श्रर्वा रेणुक्रकाटो अइनुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । . 
उरुगायमभयं तस्य ता A गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वन:॥२३॥ 


न ता ग्रर्वेति। ताः गाः अर्वा ह॒यरूपी केशी नामासुरः रेणुककाटः रेणुना 
ककटयति ग्रतिशयेन आवुणोति नभो गर्भ इति रेणुककाटः न अश्नुते न व्याप्नोति- 
adag न शक्तोतीत्यर्थेः । तस्य गोयूथे प्रविष्टमात्रस्य कृष्णेन नाशितत्वात्‌ 
तथा ताः गावः संस्कृतत्रं संस्कृतेनेव हविरादिना ga: सन्‌ त्रायत इति वा संस्कृतं 
अष्टावत्वारिशत्संस्कारवन्तं त्रायत इति, संस्कृतत्रोऽग्तिस्तं प्रति नाभ्यूपयन्ति, 
न च amant पतन्तीत्यर्थः । कृष्णेनेव वाडवस्यापि पौतत्वात्‌ एतच्च 
रोगादेरप्युपलक्षणं निर्भयत्वे हेतुमाह--उविति । उर्गायं महाकोत्येभयं 
भयहीनमनुलक्ष्य तस्य मत्तंस्य यज्वनो नन्दादेर्गावो विचरन्ति ।।२३।। 


पूर्वमन्त्रोपन्यस्तस्य AIT वधोऽन्यत्रापि श्रूयते 


हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्गुहा निष दन्‌ । 
विदन्तोमत्र नरो धियंधा हृदा यत्तष्टास्मन्त्रां अशंसन्‌ ॥२४॥ 


. इस्त इति। हस्ते भजे विशवानि सर्वाणि नृम्णा बलानि दधानो हस्तेनैव 
गुहां ग्रश्‍वस्य मुखगुहायां निषीदन्‌ प्रविश्य स्थिरोभवन्‌, ततो मुखस्थे हस्ते faala 
गते ककेटीफलवद्विदोगे च केशिनी देवाच्‌ ग्रमे सुखे धात्‌ ग्रदधात्‌ । एतच्च 
भागवते द्रष्टव्यम्‌; विदन्तीति ईमेनं सुखयितारमत्र भूमौ विदन्ति लभंते नरो मनुष्याः 
थे धियन्या: बुद्धि धारयन्तो निगरृह णतो योगिनः, यत्‌ यतः यदनुग्रहात्‌ ENT मनसैव 
तष्टान्‌ परिच्छिन्नान्‌ मन्त्रान्‌ WATT हिरण्यगर्भायाः शिष्येम्योऽक्थयन्‌। यथोक्तं 
तेने ब्रह्महृदा य ग्रादिकवय' इति UU 

प्रपूरवमन्त्रसूचितमग्निभयाभावे हेतु कृष्णकृतमग्निपानं प्रदेशान्तरस्थेन 
मन्त्रेणाह-- 


न्त्र-मागवते 
३० ] भन्त्र-मा 


PS 


स जिह्वया चतुरनीक ऋञ्जते चारु बसानो वरुणो यतन्नरिम्‌ | 
न तस्य विद्य पुरुषत्वता वयं यतो भगः सविता दाति वार्यम्‌।२४॥ 


स जिहूयेति। सः मायी यस्योपरीन्द्रेण सांवत्तेको मेघगणः प्रेरितः सः 
दावार्निूपिणोऽसुरस्य विनाशे चतुरनीकोऽपि, चत्वारि पृथिव्यप्तेजोवाय्‌वास्यानि 
अनीकानि सेन्यानीव प्रतिपक्षक्षयकारणानि सन्त्यस्य स चतुरनीकः; तथा fe 
“बहुभिः पांसुभिराद्धि्वा तीब्र्‍यायुना वा दीपा्चिवदरिनिः शाम्यती'ति प्रसिद्धमासुरो- 
ऽरिनदेवेनाऽरिनिनाऽपि शमयितुं युक्तः, माहेश्वरज्वर इव वैष्णवेन Sa | 


RII दा 


अथापि भक्तेषु अत्यन्तवात्सल्यात्‌ स्वस्य जिह्वयेव अरिमासुरमग्निं रिञ्जते | 


हिनस्ति । कीदृशः चारु वसानः रम्यं मनुष्यशरीरं ` दधान इत्यर्थः। वरुणः 


भक्ताव्‌ गोपादीन्‌ स्वीयत्वेन वृण्वानः यतन्‌ यतमानः तस्य एवंविधस्य पुरुषत्वता | 


पौरुषाणि द्वित्रीयो भावप्रत्ययशच्छास्दसः वयं न विद्म न जानीम। यतो 
मानुपेष्वष्टष्टमपि दावारिनिपानं करोति । यतो यदनुग्रहात्‌ भगो भाग्यवान सविता 
qat वार्यं वारि स्वार्थ ष्यत्ञ्‌, दाति ददाति ।।२५॥ 


यद्वा कृष्णां त एमेत्यस्यानन्तर मन्त्रौ तत्रोदाहाये:-- 


सद्यो जातस्य दहृशानमोजो यदस्य वा तौ अनुवाति शोचिः | 


रिणक्ति तिगमामतसेषु frat स्थिराविदन्ना दयते विजम्भै:॥॥२६॥ | 


सद्यो जातस्य शिशोरेव कृष्णस्य ग्रोजः सामर्थ्यं दहशानं दहृशे ष्टं 
पूर्वमित्यर्थः । यत्‌ शोचिः ञ्वालाजालमतसेषु शुष्कतृरेषु वातो अनुवाति 
संवद्धयति तदस्य सिशोस्तिग्मां जिह्वामनु इत्यनुहृष्यते^ तां प्राप्येत्यर्थः । 
रिणक्ति रिच्यते नश्यतीत्यर्थः । स्थिराबिदन्ना यथा स्थावरपायसाद्य् 
तद्वदित्यर्थः | तत्र हेतुमाह-दयते विजम्भंरिति । . एवमयं सद्योजातो जम्भैरसुरैः 
हुंतुभिविशेषेण दयते तैः पीडितं लोकं पालयति। अतो मह 


: हाकारुशिको$्य़मेव 
शरणीकरणीय इति भाव: ॥२६॥ र 


उपेदमुपपचेनमासु गोएूप पृच्यताम्‌ | 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ॥२७॥ 


१ ख. इत्यनुकृष्यते । . २ ख. स्यि 


Danne 
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उपेदमिति । हे उपेन्द्र ! तव वीर्ये जाग्रत्यपि सत्यासु गोष्विदमुपफ्चेन 
नेहितस्य) गर्भस्य विनाशार्थं पुनः ऋषभासुरेण क्रियमाणां रेतःसेचनमुपपृच्यतास्‌ । 
उपेत्य संसृष्टं भवतिः । अद्धेचेयो राद्यों उपशब्दो पादपूरणार्थो । ऋषभस्य 
रेतसि निमित्तभूते सति ।॥२७।। 


इत्थं MITA: श्रत्वा कृष्णेन कृतो वृषभवघ: प्रदेशान्तरे श्रूयते 


प्र नेमस्मिन्दहशे सोमो अन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति । 
स तिग्मश्द्भ वृषभं युयुत्सच्‌ रुहस्तस्थौ बहुले बद्धो ART: ॥२८॥। 


प्र नेमस्मिन्निति । योऽन्तर्गोपाः ग्रन्तर्यामी नेमस्मिन्‌ we स्थावरप्रपञ्चे 
सोमो नाम तत्पोषकः प्रदहशे प्रकर्षेण इष्टो वेदे सोम ओषधीनामधिपति' रित्यादौ, 
aa MARITA: श्रस्था अस्थावरं ' जंगमत्वेनाविःकरोति3 विस्पष्टयति | 
asain: ferry तीक्षणश्चङ्गं वृषभं वृषभासुर युयुत्सन्‌ योद्धमिच्छन्‌ द्र्हो 
zaq तस्थौ हत्वा स्थितोऽभूदित्यर्थः | कीदृशोऽसौ ? वहुले महति जने 
संसारे$न्तहू दयपुण्डरीकरूपे उपाधौ ad मायया रुद्धोञस्ति । योऽयमन्तर्यामी 
जगद्धेतुः स एव जीवभावं प्राप्तान्‌ स्वप्रतिविम्बाच्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ पातीति 
सावः URS 


ग्रथाघासुरग्रस्तमात्मानं योपजनो निवेदयति 


A 


gat न at दाधार पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः | 
प्रिया पदानि saat नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा Je गाः UREN 


अजो न क्षामिति। यथा gat विष्णुः पृथिवीं महतों क्षां भुवं दाधार . 


a 


दघार द्या च तस्तम्भ मन्त्रैः स्वीयेविचारैः बलिबन्धतार्थृतेः सत्यै नि मित्त भूतेः । 
एवमयमसुरोऽस्माच्‌ ग्रसितुमघरेण हनुना भुवमाक्रम्योध्वेर च दिवमुत्तम्यास्ते । 
अतस्त्वं प्रिया प्रियाणां गोपानां पव: पशत च पदानि मार्गगमनचिल्वानि तिः 
वाहि निलीनानि सर्वेषामसु रमुखे प्रविष्टत्वात्‌ पाहि, अर्थात्तानेव निपाहीत्यस्य 
निहीनान्यनुलक्ष्य त्राहीत्यर्थः | तत्रोपायमाहुः विश्वेति वि 
जोबनप्रदाता त्वं हे अग्ने ! अर्तः प्रविष्ट: अस्माकं पुरोभागे गुहा रक्ष । 


१ ख. निहितस्य । २ ख. संसृष्टं कथं जायत्‌ | ३ ख. झ्राविःकृणोति ४ खः युद्धन 
हत्वा : ५ ख. जाठररूपेण HAA: | 


* 


३२ | मन्त्र-मागवते 


शरीरगुहायाँ Ye Ye यथा स्यात्तथा गाः गच्छेत्यर्थः। श्रयं भाव:--ग्रस्य 
ृक्षादिना वधेऽन्त्गतानां वध: स्यादतोऽस्यान्तः प्रविश्येतो प्यधिकया स्वशरीरवृद्धधा 
एन विदारयेति। तच्च तथेव चकार भगवान्‌ श्रत एव वाक्यशेषे au व धीरा 
सम्मायचक्रुरिति तच्छरीरस्य सद्माकारत्वं श्रूयते पुराणे च तस्य गोपीक्रीडा- 


` स्थानत्वं FATT UREN 


तदेवं सूयवसादित्यादिग्रम्थेन गवां लालनपालनादिकमुक्तं । सम्प्रति वयः- 
सन्धिगतस्य भगवतो गोपीषु विनोदादिरनुग्रह उच्यते-- 


गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदो बभूवुषी सहस्नाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥३०॥ 


गौरीरित्यादिना । यः प्रपूर्वं मन्त्रे ऋचो अक्षरे इत्यत्राक्षरतवेनोक्तः, सः 
सहस्राक्षरा वाग्देवतारूप: परमे व्योमन्‌ तीरतरोरुच्चप्रदेशे स्थित्वा गौरीपतिवराः 
कन्याः मिमाय चिक्षेप निनिन्देत्यथंः। कथं सलिलानि तक्षति त्वं यदि aga 
असि तहि एकपदीत्यादि नवपदी भवेति, जात्यभिप्रायेण एकवचनम्‌ । 
भ्रयमर्थेः या नरनीभूय तीर्थजलानि स्पृशन्ती at तीर्थशक्ति क्षिणोतीति, यूयं 
च सर्वास्तथाभूता स्वापराघजेन दोषेणाभिभूता: स्थ । यदिच तत्परिहारेण 
भवतीनामेश्वर्यछास्ति तहि नग्ना एव सत्यः एकपद्यो भव त्री! एकपदं 
बहिरागच्छेत्यथंः । तथा कृते पुन द्विपदीभवन्त्याह्‌-एवं नवपदीत्यन्तं 
मत्कृतारतद्चनमल द्यन्त्यस्तथेव कृत्वा वस्रारि परिदध्युः 1 उपबृ हणे तु 
व्योमस्थत्व॑ aay हरत एवोक्तमतो नवपद्यनन्तरं aaf ददावित्यपि 
योज्यम्‌ RRN 

एवं विप्रलब्धानामपि तासामात्मर 


यनुरागमालक्ष्य शारदिकासु रात्रिषु 
ताभ्यो रतिमदात्‌ तत्र रात्रि वशयति ऋषि: 


ग्रोवंप्रा ग्रमरत्या निवतो देव्युद्दत: ज्योतिषा बाधते तमः ॥३१॥ 
 श्रोवंप्रा इति । 


वन्दावनकाण्डम्‌ 


ee | हरी 
भवती ज्योतिषा चान्द्रेण तमो वावते, ज्योत्स्तावत्यो रात्र्यः त्रैलोक्यमानन्दयन्तो- 
त्यर्थः ॥३१॥ 

सेनेव सृष्टामं दथात्यस्तुर्ने दिद्युत्तेष प्रतीका । 

यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनोनां पतिर्जनीनाम्‌ ॥३२॥ 


सेनेबेति । यमोऽग्निरूपोऽन्तर्यामी जातोऽतीतोऽर्थस्सर्वोऽपि स एव एवं 
जनित्वं जनयितव्यमपि यम एवातः स एव कनीनां कन्यानां जनीनां युवतीनां च 
जारः पतिश्र सन्‌ तासु श्रमं सुखं दधाति धारयति तथा कन्या जनीयश्च 
asad दधाति । सर्वत्रेकवचनमार्ष जात्यभिप्रायं वा । तत्र हष्टान्तः-- 
अस्तुज॑लप्रक्ते (क्षे)प्तु: मेघस्य दिदयुत्‌` विद्युत्‌ यथा श्रमं कान्ति दधाति तथेत्यर्थः । 
कीहृशी सेनेव, सर्वाङ्गसाकल्येन सृष्टा कन्याजनी-च त्वेपः प्रतीका दीप्यमान- 
शरीराञ्जियः कृष्णश्वान्योन्य शोभां ` जनयन्तः क्रीडन्तीत्यर्थः ।।३२॥ 


अत्र ज्जीणामाकर्षणार्थं भगवता वंशीरवः कृतस्तं वर्णयत्यृषिदवाभ्याम्‌- 


गायन्ति त्वा गायत्रि स्पोऽचंन्त्यकंमकिणः | 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत 3E शमिव येमिरे॥३३॥ 


गायन्तीति । हे शतक्रतो तदुपाधिकविष्णो त्वा त्वां गायत्रिणः 
गायतर्यार्यसामगातारो गायस्ति, तथा श्रकिणाः सोमाज्यपयःप्रभृति इव 
्रव्यवस्तो यजमानाः ग्रर्कमर्कमण्डलान्तस्थं त्वामचेन्ति पूजयन्ति | à च 
कर्मानुरूपं देहं प्राप्य देवलोके गान्धर्व श्ृण्वस्तीति भावः ये ठु त्वा स्वाँ" 
वंशमिव मुरलीकाण्डमिव तदेव वादयितु , उद्येमिरे उद्य कारितवन्तः । ते 
वृन्दावनस्था: स्थावरजङ्गमाः ब्रह्माणं एव त्वच्छरीराश्रितानेककोटिब्रह्मण्डा- 
घिपतपोष्त्र स्थावरादिल्येण स्थित्वा त्वां मुरली वा दने प्रवरतेयन्ती त्यर्थ: ।।३३।। 


यत्सानोः सानुमा रहद्भू्य स्पष्ट कत्वेम्‌ । 
तदिन्द्रो of चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥३४॥ 


इति वृन्दावनकाण्डं समाप्तम्‌ ।* 


१. ख. न इव दिद्युत्‌ २ ख. विद्युद्धवच्छोमां | 
1 fi Ass T 
रे ` चिह्लान्तगतों$्शो नास्ति ख़. पुस्तके । ४ ख~ त्वा 


गेयमच्य च। ५ स्‌. नास्ति। 


३४ | सन्त्र-भागवते | 
सण. 
TA भगवान यत्‌ यदा सानोः सानु उच्चादुच्चं स्थानमारुहत्‌ आरूढवा | 

ara कत्तेव्यं च मुरलीरवं' ततः स्थानात्‌ भुरि अत्यन्तमस्पष्ट स्पष्टीक्कतवानसि | 
सवेषां श्रवणगोचरं कृतवानसि, तत्‌ तदा अर्थ ग्रथ्येमाने जडमपि स्थावरं चेतति 
जङ्गमं ष्णः वृष्णिवंश्यः णः | 

चेतनवत्‌ श्राह्नादवत्‌ भवति | किमुत जङ्गमं तदा च वृष्णिः वृष्णिवंश्य: कृष्ण | 
स्वयूथेन सह एजति एजते अत्यन्त शोभते इत्यर्थः ।।३४।। | 
ननु धर्मस्थापनार्थ एवावतीणंस्य . भगवतो वाल्ये मातृत्यागादिक वयः- | 

सन्धौ च जारकमेंत्ययुक्तमित्याशडूच परिहरति श्रुति: j 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षळिद्यमा ऋषयो देवजा इति | 

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विक्गतानि ॥ à 
साकमिति द्वाभ्याम्‌ । ये पुर्व सप्ताद्गर्भा उक्तास्तेषां साकंजानां सह | 
जातानां मध्ये सप्तथं सप्तमं रामं एकजं एकस्य ब्रह्मणोंऽशाज्जातं जीवमाहुः षडितु | 
'षडेव यमाः यमलजाः ऋषयः षडिन्द्रियाणि प्राणा वा ऋषयः’ इति थुते: | 
` देवजा देवेम्यश्चन्द्रादिम्यो जाता इत्याहुः । तेषामृषीणामिष्टानि इष्टादिफः | 


| 
लभूतानि शरीराणि धामशः धामसु ¦ धामस्वधिदेवं स्वे स्वे स्थाने विहितातिं i 
विशेषेण घृतानि सन्ति । चन्द्रादिमण्डलेषु तास 


येव स्थात्रे सप्तमाय जीवस्य भोगार्थ |. 
रूपशः रूपे रूपेरिति रूपशः _श्रोत्रादिर्पेणा विकृतानि सन्ति रेजन्ते शोभन्ते i 
लोके । एतेन करणानि लोकिकद्ट्या नित्यान 
सायां लयोदयवन्ति । भोक्तानुस्थिरेति सप्रद्व | 
भ्रयं भाव:-यथा भारते जरत्कारवे पितृभि: कुशस्तम्वमुलगत्तेमूषका दिरूपकेण | 
स्ववंशस्तम्वपुरुषसंसारगभकाला: प्रदशिता: । एवमत्र देवक्यादिरूपेणाध्याः | 
त्मिकोःर्थो दशितो नत्विहाख्यायिकायां तात्पर्यमिति ।।३५।। 


| 
च्यप्यध्यात्महष्ट्या ग्रविद्यावा- | 
गभेमन्त्रस्य तात्यर्यं दशितम्‌ | 


द्वितीयं दोपं परिहरति-- 


खियः सतोस्ताँ उ à पुस याहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । 
कवियं: पुत्र: स इंमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पि- 
TAT ॥३६॥ 

१ ल. वंशोरवं । 


o रख. तत्तत्युद्षोयश्रोत्रादिरूपेश | 


वुन्दावनकाण्डम्‌ 
DnS = T 


faa: सतीति | faa: गोप्योऽपि सती ग्रविप्लुतस्वधर्मा एव, यतः तान्‌ 
ताः पुस्त्वमार्य ता उ म' इति तैत्तरीयाः खीत्वमेवाञ्त्र दर्शयन्ति à ताः faa: 
पुसः महापुरुषसम्वर्धिनीरेवाहुः | जगदात्मना कृष्णेन सह रममाणानां तासां 
न पातित्रत्यभङ्गोऽस्तीत्यर्थः । एवं पश्यतु पश्यन्‌ ग्रक्षण्वान्‌ चक्षुष्मान्‌ न विचेतत्‌ 
एतदजानन्‌ WT एव । एवं यः कविः क्रान्तदर्शी भगवल्लीलातात्पर्याभिन्ञः 
स ई इमानि सर्वाणि भूतानि चिकेत जानीते । यश्च ता तानि विजानातु 
बिजानीते स पितुष्पिता गुरोरपि गुरुः सनसत्‌ दीप्यते । त्राप्यास्यायिकायां 
तातपर्याभावादर्थान्तरमेव विवक्षितमिति न कश्चिद्दोषः इत्यर्थः 13g 


एतदेव स्पष्टयति 


श्रवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्क्व स्वित्सूते न हि यूथे ग्रन्त: ॥३७॥ 


अव इति । परेण यदा निवृत्तिरुपेणालम्बनेन अवः श्रवरं वत्सं धर्म 
विभ्रती प्रकाशयन्ती तथा वरेण प्रवृत्तिरूपेण पदा परः परमं धर्म प्रकाशयन्ती 
गौः वाणी एना एतान्यास्प्रानानि उदस्थादुत्क्रम्य स्थितवती । न fe वेदे 
आस्यायिकाः प्रतिपांद्यम्ते aft तु तद्वारेण परापररूपो धर्म एवेत्यर्थः । सा 
रवृत्तिनिवृत्तिरूपा वाक्‌ कद्रीची केन सह अस्ति" प्रकाशते | कमर्थवाच्या वृत्त्या- 
$मिधत्ते, क॑ स्विदर्धं, कि वा स्थानं परागात्‌ दूरे गच्छति} कि तात्पर्येण प्रतिपा- 
दर्यात, क्व स्वित्सूते, कसिमिन्नधिकारिणि सूते प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपं फलं जनयति ? 
एवत्सवँ दुज्ञेयमित्यर्थ: । हि यतः इश यूथेञ्न्तने यौति मिश्रीभवति, पृथक्‌ भवत्य 
WaT? श्रवान्तरवाक्यानि वात्रेति यूथं चिज्जडसंघातकथाप्रवन्धो वा तत्र 
अन्तस्तन्मात्रपर्यवसायिनी इयं, न हि किन्तु संघातादन्यमेव प्रतिपादयतीत्यथः | 
यथा न हि स्यात्‌ सर्वभूतानीति रागतः प्राप्तहिसानिवृत्तिनुखेन अहिसाख्यो 
योगाङ्गभूतो यमविशेषो विधीयते va एव सम्यगनुष्ठितः अहिसाप्रतिष्ठायाँ 
तत्सन्निधौ वैरत्यागः इति गोगशाञ्जोक्तं फलं प्रसूते । तत्त्वेतस्य फलं fag 
निरोधसमाधिरेव तथा च निवृत्तिमुखेत अ्रवरधर्मार्थमपि विधीयमानं साधतं 
परधम एव पर्यवस्यति । प्रवृत्तिनुखेन परमो धर्मस्तु आख्यायिकाम्य एव IAT | 


Mo जीत 
१ ख. भ्रञ्चति। २ ख. गतवती । ३. ख. भवतीति यूथमनात्मा | 
“ax चेतत्तस्य | 


३६ ] मन्त्र-भागवते 


RE. यी 
पूवेमन्त्रोक्तदिशा चित्कृष्णो वृत्ति गोपीषु विद्या वा नितरां जहौ। तां | 
त्यकत्वैयतृप्तः संस्ताभ्योऽदाद्रतिजीविते इति रासक्रीडातात्पर्यंस्‌ ।।३७॥ 


एतदेव वत्सादीन्हरता ब्रह्मणा ज्ञात्वा उक्तमित्याह-- 


्रवः परेण पितरं यो ग्रस्यानुवेद पर एनावरेण | 

कवीयमानः क इह्‌ प्र वोचद्देवं मनः कुतो Als प्रजातम्‌ ॥३८॥ 

ग्रस्य जगतः पितरं योऽनुवेद शा्नाचार्यापदेशमनु जानाति, स कवीयमानः 
वस्तुतत्वालोचनपरः कः प्रजापतिः इह लोके प्रवोचत्‌ प्रोक्तवान्‌ । कि 
प्रोक्तान्‌ ? देवं क्रीडापरं मनः कुतो श्रधिप्रजातं तत्‌ मनसो योनिभूतं वासना- 
जालमेव संसारमूलमित्युक्तवानित्यर्थः | शेषमृक्तार्थ' य ग्रर्वाञ्च इति ऋक्‌ 


| 
3 ` arna | 
व्याख्याता । द्वासुरिति? मन्त्रो लीलापक्षे* यथा श्रुत्यार्थ एव WY एकः ANT: 


कशीति सवत: प्रकाशते । शेषं स्पष्टम्‌ ॥३८॥ 


कुत्र कशब्दितस्य ब्रह्मणा एवं ज्ञानं जातं तदाह-- 


यत्रा सुपर्णा ग्रमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति | 

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीर: पाकमत्रा विवेश ।।३६॥ 

यत्रेति । यत्र स्थाने सुपर्णाः कूदेग्तो गोपाः अम्ृतस्य भागं अन्नकवत- 
मनिभेषं निमेषमात्रमपि कालमनतित्रान्तं विदथा ज्ञानेन स्वप्रत्ययेन मन्यमानाः 
श्रभिस्वरन्ति एहि कृष्ण 


इति कृष्ण गवामन्वेषणार्थं गतमभितः स्वरर 
श्राकारयन्ति । श्रत्र स्थाने इनः स्वामी विश्वस्य 


पालकः स वेदान्तप्रसिद्धो धीरो मया वत्सान्‌ हरता व्याकुलीकृतोऽप्यव्याकुः 
भा मां पाकं विशुद्ान्तःकररामा विवेदा, ज्ञप्तिमात्ररूपो wet स्वात्मज्ञान 
STA क्सनं स्वलीलातात्पयं दशितवानित्यर्थ: । aa दा सुपर 'ति मन्त्रय 
तासय यास्कोक्तदिशा-- 


कृत्स्नस्य भुवनस्य गोपाः 


जीवेशौ पक्षिणौ देहवृक्षे जीवोऽभिमानतः | 
Yas देहगतं दु:खं नान्यः तत्स्थोप्य 


E सङ्गतः । 
— = as 


२ ख. at सुपणंति | 
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इति । एवमध्यात्ममधिदेवं च यत्रा सुपरोत्यस्यापि तात्पर्यं तत एवाव- 
गन्तव्यम्‌ । ननु कुत एवं द्वेधा व्याख्यानं सर्वेपां मन्त्राणा क्रियत इत्याशङ्कय 
कन्दकैलाससंहितायां दहरविद्याव्याख्यानप्रसङ्गो उक्तम्‌ 


$$ OSU ती 


dar दहरविद्याऽत्र द्विधा ते परिकोतिता । 
आध्यात्मिकी भवेदेका तथान्या त्वाधिभौतिकी | 
तत्र त्वाध्यात्मिकी सर्वेदुं प्करा न हि संशयः । 
आधिभौतिकसंज्ञा तु तस्मात्‌ मुदत्यर्थंमाचरेत्‌ | 
सा तु 'दश्रसा AT? मध्ये नृत्यमानस्य शूलिनः | 
दर्शनं नान्यदित्येतत्‌ सम्यगत्र मयोदितम्‌ । 
तत्रैव दहं विपापं परमेऽशमभूतं उमासहायं परमेश्वरं प्रभुम्‌ | 
इत्यादीनि वाक्यानि उदाहृत्य 
यजुर्वेदं वाक्यमेतत्‌ तथाऽन्यद्यच्चेहृक्‌ स्यादत्र शाखान्तरेऽपि। 
ग्रालोच्यैतत्‌ सर्वमेतत्‌ प्रयत्नाद्‌ व्याख्येयं स्यादस्मदुक्तानुसा रात ॥ 
इति ada cored विघ्यस्यातिदेश उक्तः । तेन येऽच्यात्मनिरोषस- 
माधावनधिकारिणस्तेषां ग्राधिभौतिकी भगवल्लीला हृयारुढा चेत्‌ समाधिः 
फललाभो भवति | एतदेवाभिप्रेत्योक्त श्रीमद्भागवते 
area कत्ति सुरलोकां वितत्य ह्यंजसानुको । 
नमोऽनया तरिष्यन्ति त्यागात्स्वं पदमीश्वरः UI 
इति । पुराणान्तरेप्वप्याविभौतिकांश एव भूयसा ग्रत्थेनोपवृ हित इति 
रपष्टस्‌ वेदे चोक्तम-_'विष्णो कर्माणि पश्यते'ति उपपादितं चैतदुपोद्घात 
एवेति दिक्‌ gen 
इति शोमत्पदवाकयप्रमाणमर्यादाधुररधर-चतुडं र-वंद्षावतंत- : 
गोविन्दसरिसुनो: श्रोनोलकण्ठस्य कृतौ स्वोद्धुतमस्त्रभागवतव्याएयायां मन्त्ररहस्यप्रकाशिकाया 
बन्दावनकाण्डो द्वितीयः (२) । 


जज डा सा En 
MASET 


३. ऋक्र,रकाण्डम्‌ 


अथाक्र रकाण्ड आरभ्यते | तत्र. देवानां दूत इत्यादयः 
प्रजापतिना दृष्टा: ग्रक्ररस्य ब्रजे गमनं गोपीविलापं च प्रतिपादयन्ति तान्व्याकुर्म: | 
तत्र चत्वारो मन्त्राः, अक्र रवाक्यम्‌-- 


देवानां दूतः पुरुध प्रसूतोऽनागान्तो वोचतु सर्वताता | 
WU नः पृथिवी द्यौरतापः सूर्यो नक्षत्रै रुवन्त रिक्षम्‌ ॥ १॥ 


देवानामिति । ग्रहं देवानां `कंसवधाययभिमानिनामग्न्यादीनां दूतोऽहिम। 
पुरुष बहुप्रकारेण प्रसूतः कंसवघाथिभिस्तेः कृष्णमानेतुः ast प्रति प्रेषितोऽस्मि । 
अतो नोऽस्मान्‌ अनागान्‌ निर्दोषानु* सर्वताता विश्वस्य पिता श्रीकृष्ण: वचनेन वोचतु 
वचनेन सम्भावयतु। तातेति सुपो डादेशः । तापृ घातोः सजन्तं वा । तदिदं नो- 
ऽस्माक प्राथेनावाक्यं “पृथिवीद्यौरुत आप: सूर्यश्च नक्षत्रे: सह उरु महत्‌ AU 


Ret अन्तरिक्षस्थान देवतायूथं इन्द्रवाय्वादिक च श्युणोतु । एते देवा ममानुक्कला 
भवन्त्वित्य थं: ॥१॥ 


शृण्वंतु नो वृषण: पवंतासो ध्र वक्षेमास इळया मदन्तः | 
आदित्यैर्नो अदिति: श्वुणोतु यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रं ॥२॥ 


शृष्वन्त्विति । नोऽस्माकं वाक्यं वृषणः मनोरथवषिणः पर्वतासः पर्वताः 
भुवक्षेमासः नित्यकल्याणाः इच्छया अ्रन्नेन मदन्तः पुष्यन्तः ग्रादित्यैः सहादितिश्च तः 


AUG, मरुतस्च भद्रं शर्म अनिष्टाननुबन्धिकल्यारां यच्छन्तु मह्यम्‌ URI 


छुः पितुमा अस्तु पन्था मध्वा देवा श्रोषधी: संपियृक्त । 
भगो मे भ्रग्ने सख्ये न मृध्या उद्रायो श्रश्यां सदनं पुरुक्षोः ॥३॥ 


सदेति । सदा नित्यः सुगः शोभनगमनः पितुमान्‌ ग्रन्नवान्‌ अस्तु । पच्याः 


मागः मध्वा मधुना भो देवा: CTA 

मम भगः पडि । देवा: ओपधीः मागेस्था: सम्पिपृक्त संयोजयत । हे ग्रग्ने À 
Ed मस्तु | स॒ख्ये परमार कि DEE 
ळय त्मलाभाय न gear: मृधं संग्रामं मा 


उसके तु 'कंसबायाद्यभिमानिना' इति पाठ; । 


२ ख. निर्दोषान्प्रति । 
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ge संग्रामफलेन स्वलभिन तत्र कृष्णालाभे विघ्नं मा कुवित्यथे: | पुरुक्षो वहक्षवत 


विश्वसृजः कृष्णस्य सदन ग्रस्यां प्राप्नुयाम्‌ । -कोहृशस्य उद्रायः उत्कृष्टसम्पद uzu 


एवं मनोरथं कुवंन्नागतोऽक्र रः श्रीकृष्ण प्राप्याहू-- 


_ कफ 


स्वदस्व हव्या समिषो दिदीह्यस्मद्यक्सस्मिमीहि श्रवांसि | 
feat ग्रग्ने पृत्सु ताँ ज्जेषि शत्रूनहा विश्वा सुमना दीदिही न: ॥४॥ 


स्वदस्वेति । हे श्र्ने ! सर्वेदेवतामुखभ्ूताग्न्यभिमानिनु विष्णो हव्या शुचीनि 
भक्तजनाहृतानि उपायनानि स्वदस्व ग्रास्वादय, इपोन्नानि संदिदीहि सम्यक्‌ दीपय 
वदेत्यर्थः | श्रस्मद्यक्‌ श्रस्माभिः सह ग्रञ्चति गच्छतीत्यस्मदृयक्‌ ग्रस्मत्पक्षीयो 
yai, श्रवांसि परेषां यशांसि सम्मिमीहि परिमापय, स्वो येर्यशोभि रतिक्रम- 
सेत्यर्थः | पृत्सु संग्रामेषु विश्वान्‌ शत्रून्‌ ताव्‌ प्रसिद्धान्‌ कंसादीन्‌ जेषि जयसि 
जयेति वा । नो श्रस्माकं ग्रहा ऋतून्‌ सङ्कूल्पान्‌ विश्वा सर्वान्‌ सुमनाः प्रसन्नः सन्‌ 
दीदिहि प्रकाशय । ।४।। 


एवमक्र रेण प्रार्थनापूर्वकं कृष्णे ब्रजात्‌ मथुरां प्रति नीयमाने तद्वियोगेन 
शोचन्त्यो गोपिकाः वियोगहेतून्‌ देवानधिक्षिपन्ति, सम्पूर्ण सूक्तेन प्रजापतेरापं 
RAS चेतत्सूक्तम्‌-- 


उषसः पूर्वा अध यद्व्यूषुर्महद्रि जज्ञे अक्षरं पदे गोः । 
AM देवानामुप नु प्रभूषन्‌ महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥५॥ 


उपस इति । ध भ्रहो यत्‌ यदा पूर्वाः उपस व्यषु, इत प्राक्तनाः 
उपःकाला प्रादुष्यु१:, तदा गोः ब्रजादु वनं प्रति प्रातः प्रात प्रतिष्ठन्त्या: पदे 
क्षरं परमं पदं विजज्ञे जनयामास। कः देवानां इद्धादीनां A रताति 
एकशतं ह्‌ वे वर्षाणि मघवांन्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचयंमुवास इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धानि 
ासज्ञनार्थ कृतानि ब्रह्मचर्याणि उप नु श्रतिसमीप एव ग्रविलम्बितमेवं pe 
ii भूपयप्‌, ्रनेककोटिजन्माराधनप्राप्योऽपि AT कालेन दर्शनं A 


तद्विष्णो 
पा ृत्रतत्बमापादयन्नित्यर्थः । यो देवो महता चतेन स्व अक्षर गोऽुगामी 
रिम पद'मिति वेदान्तप्रसिद्ध दर्शयति स॒महाकारुणिकतया तदेव si 
= 


ta. Mig: । ४ | 


| 
i 
| 
| 
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कक 
सन्‌ गोष्पदे निहितं दशयति तादृशं देवमस्मत्तोऽपनयतां देवानां | 
eur मुख्यं श्रेष्ठं# gage देवा इत्यर्थः । श्रयं भावः-प्रणावा दिप्रतीकं 
महतामपि चिरमुपासितं तुर्येप्रतिपत्तिहेतु: नन्दकुमारपदं तु गोष्पदान्तर्गततया 
अत्यल्पमल्पकालीनं च सकृद्‌ हष्ट्वा ब्रह्म प्रतिपद्यन्ते, अहो भाग्यवस्तो व्रजवासिन 
इति । तत्र प्रणवे यथा परं चापरं च ब्रह्म येदु ओंकार इति परापरब्रहमतवमेवं 
कृष्णपदेशपि महदक्षरत्वं तत्प्रतिपत्त्युपायत्वादिति ध्येयस्‌ ॥५॥ 


मोषू Wl AA जुहुरन्त देवा मा पूर्वे भ्रग्ने पितरः पदज्ञाः | 
पुराण्योः सद्मनोः फेतुरन्तमहद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥६॥ 


मो ए ण इति । अत्र अस्मिन्‌ गोष्पदस्थे महत्यक्षरे पदे विपये सुशोभनान्‌ 
भक्तान्‌ नः ग्रस्मान्‌ देवाः मो मेव जुहुरन्त इतो वलान्मा5पहरस्तु, ह TTT हरणे 
इत्यस्य रूपं । तस्मादेषां तन्न प्रियं, यदेतन्मनुष्या विद्युरिति देवानां agian- 
कारित्वं प्रसिद्धम्‌ । तथा हे अग्ने ! पूर्वे पदज्ञाः उक्तविधस्य पदस्य वेदितारः 
पितर: विद्यावंशप्रवतकास्ते$पि विद्यागोपनपराः सम्तोऽत्र नोऽस्मान्‌ मा जुहुरन्तेति 
अनुषङ्गः | कोऽसौ यस्य पदमतिरह्स्यमत ग्राह-पुराण्योरिति पुराणायोरकारलोप 
आपः, ऋणो रक्षं न चक्रयोरिति चक्रयोरित्यपेक्षिते सद्मनोरुपाध्योः कार्यकारण” 
रूपयोरित्यर्थ: । अन्तमेध्ये सन्‌ केलुर्जापकः यपप्रसादादुपाध्योः स्वरूपं सिद्धति 
स चिदात्माऽसो इत्यर्थः, महदित्यादि प्राग्वत्‌ ।।६।। 


वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दोद्ये पूर्व्याणि । | 
समिद्धे ग्रग्तावृतमिद्वदेम महट्देवा नामसुरत्वमेकमू ॥७॥ 


fae इति। काचिदाह-मे मम कामाः विषया: भोगोपकरणसामग्रचः 
विपतयन्ति विशेषेण पतनं यतस्तत्कुवन्ति ते विपतयन्ति हप्टमात्रा एव शोके 
Yel जनयन्तो भुवि मम पतनं कुवंन्तीत्यथ: । श्रतः पूर्व्याणि प्राचीनानि शर्म 
` सुखानि, शमिति मान्तस्य क्लीबस्य वहुवचनं, भ्रज्झलन्तत्वान्न नुम्‌, अच्छ साक्षा" 
कृत्येति शेषः | दोद्य दीप्येऽणिमि मूच्छिता सती कृष्णक्रीडावेशज्वरेण जीवाम 
स्रः | अत्र शपथपूर्वक देवान्‌ उपालभन्ते । सर्वा श्रपि समिद्धे प्रदीप्ते अगौ | 
SAS सति ऋतमित्‌ सत्यमेव वदेम, यत्‌ देवानां महदेकमसुरत्वमिति ॥७॥ 
— 


à स. सहदेक भ्रट्रितोयमसुरत्व । Arai नास्ति खः पुस्तके । 
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समानो राजा विश्वतः पुरुत्रा शये शयासु प्रयुतो वनानु । 


अन्या वत्सं भरति क्षेति माता महद्देवानामसुरत्वमेकमु ॥८॥ 


समान इति । समान एक एव सन्‌ राजा सवंगोगोपीगणस्य रञ्जक: gen 
aaa विभूतो विविधेन ख्थेण भूतः पोषितो iia सन्‌ गोपीमिव- 
are सन्‌ । कस्मिन्चिमित्ते इदमभूत्‌ ? शये इति । शेरते अस्मिन्निति शयो 
amie: तस्मिन्‌ सति शयासु व्यामोहवतीपु गो-गोपीषु कृष्ण एवायं वत्स- 
वत्सपरूपेण प्रस्मानुपेत्य नन्दयतीति अजानंतीषु प्रयुतः प्रकर्षण स्नेहातिशयेन 
संलग्न, कदा वनानु वनान्यनु परिक्रम्य वत्सवत्सपरूपेणागतः सन्नित्यर्थः । 
ब्रह्मणानीतेषु वत्सवत्सपेषु तन्मातृरानम्दयितु स्वयं यथातद्ूपो वभुव। एवः 
मकरेण हृतोऽपि अस्मानानन्दयितुः द्वितीयं रूपं कुतो न धत्ते इति ग्रहो दोर्भाग्यम- 
स्माकमिति भावः । आस्तां श्रस्मतसहृशीनां दासीनां कथा, मातरमपि कथम- 
सावुपेक्षत इत्याहु:-ग्रन्येति । अन्या देवकी मशुरायां वत्समिव वत्सं स्वसखी- 
पुत्रमेनं भरति पुष्णाति, माता यशोदा क्षेति वियोगेन क्षीयतेऽतोऽयमेव निष्ठुरः, À 
किमु तत्सहचराणां देवानां नेष्ठुर्य इत्यर्थः ।।५।। 


आक्षित्पूर्वास्वपरा अन्नुरूत्सद्यो जातासु तरुणीष्वतः | 
' अन्तर्वतीः सुवते ग्रप्रवोता महद्देवाामसुररवमेक्रम्‌ NEN 


ाक्षिदिति । जातधर्माप्ययंः अतिरुक्ष इत्याहुः पूर्वासु पूर्व परिगृहीतासु 
गुवतीपु विषये ग्राक्षित्‌ ग्रा समन्तात्‌ क्षिणोतीति सर्वप्रकारेण वियोगदुःखद इत्यर्थः। 
अपरा भ्रपरासु युवतीषु निमित्तभूतासु wa: हृदि AIA अनुरुध्यत WATE 
तासामनुरोधं करोति ताः परित्यज्य अस्मात्‌ प्रति नायातीत्यर्थ: bo सद्यो 
जातासु कुब्जादयो हि जरठाः कंसदास्यः स्वामिद्रोहिण्यः कंसस्व अनुलेपनन किविई 
दत्वा सद्यस्तरुण्य ऋज्व्यश्र जाताः, वयं तु अन्तवेतोः अन्तनित्यमेतमेव A: 
प्रीताः अनन्यगामिन्यः लज्जाजवनिकामुन्मुच्य स्वपतिपुत्रा 
z Magar: स्वेकशररा: ताह॒शी रस्माच्‌ सुवते हिनस्ति, 
केक 


— 


१ a 
7 बियोगदुखेःत । २ ख. नि्षणः। २ खः जारधर्माप्ययं | 


सवत इत्यात्मनेपदेन 


MN 


x 
= 


«8 ख. नास्ति। २ ख, शङ्कायां ॥ 
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= 
अस्मद्धिसाजन्यं दोषं अङ्गीकुर्वाणोऽयं शरंणागतोऽपेक्षादोषादपि न दिभेतोत्युक्तम । 
aa हेतुभूतानां देवानामिति प्राग्वत्‌ ।।६॥ 


ननु उपमातरं यशोदां परित्यज्य साक्षाञ्जननीमानन्दयतो न मम दो 
इत्यन्या वत्सं भरति क्षेति मातेत्ययुक्तमुक्तं, तथा कौमारे कामचारेण चरतोऽपि 
प्रौढतायां वर्णाश्नमधर्मानुरोधात्‌ पूर्वासु ety श्ररुचिरुचितँवेति आक्षिप्पूर्वासु इसु 
क्तोऽपि दोषो नास्तीति श्राशंक्य तमेव दोषं मन्त्रद्वयेन? द्रढयन्ति-- 


शयुः परस्तादध नु द्विमाताऽबंधनश्ररति वत्स एकः | 
मित्रस्य ता वरुणास्य त्रंतानि महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १०॥ 


शयुरिति | द्विमाता दवयोर्मात्रोरपत्यभुतस्त्वं शयुः शेत एव न तु किञ्चिदपि 
चलति, TET उत्तानशायी त्वं परस्ताद्‌ भूतो जातः-। श्रधेति पक्षान्तरशंकयाः 
नु निश्चित एक एव वत्सो भवान्‌ बन्धनः स्नेहकारुण्यवन्धशून्यः चरति। श्रयं 
भावः-रामरूपेण सामि गर्भ एव मातरं त्यक्तवान्‌, कृष्णाङ्पेण जातमात्र TÀ- 


त्यत्यन्तं निरनुक्रोशोऽसीति। अहो ग्राश्चर्य ता तानि स त्वं मित्रस्य वरुणास्य 


ब्रतानि ब्रतफलरूपोऽसि ता इति विधेयापेक्ष बहुत्वम्‌ । मातर्यपि निर्दयं त्वां प्रापतं 
देवा ब्रतानि कुवेन्तीत्याश्चयमिति भावः ।।१०।। 


द्विमाता होता विदथेषु संम्राळन्वग्रं चरति क्षेति बुध्नः । 
अरण्यानि रण्यवाचो भरते . महहेवानामसुरत्वमेक म्‌ ॥ ११॥ 


द्विमानेति। पुनस्त्वं द्विमाता होता धर्मसम्प्रदायप्रवर्तकः विदथेषु संग्रामे 
HE > । ईहशो&पि अग्र gears नन्दादिमनुचरति भवान्‌, बुध्नश्च 
वमुदेवा दिर्यादववंशो मूलभूतः एवं विपरीतकर्मणोऽपि -भवतः 


यवाचः कवयो मन्त्रा वा TAL 
श्चय मित्यथ: ।।११।। 


श्रकूरकाण्डम्‌ Oe eee 
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Si ची 

ag श्रशक्ततयाऽहं वाल्ये मातापित्रोः सेवां तु सदो mers 

mise इदानीं ठु तथा कतु मनुचितमित्याशंक्य वाल्ये$पि महान्ति कर्माणि 
तस्तव किमप्यशक्यं नासीदित्याहु:-- 


शूरस्येव युध्यतो अन्तमस्य प्रतीचीनं दहशे विश्वमायतू | 
ग्रन्तर्मेतिश्चरति निःषिधं गोर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१२॥ 


शूरस्येवेत्यादिना । श्रमि गत्यादिकर्मरि ताम्यति ग्लायतीत्यन्तमः उत्तानः 
गयी शिशुः, श्रमगत्यादिषु एतत्पूर्वकात्‌ तमु ग्लानौ इत्यतः पचाद्यच्‌, तस्य 
शिशोरपि तव श्रन्तमु खमध्ये विश्च दहशे हृष्टं मात्रा। कोट्टश प्रतीचीनं प्रती- 
चिभवं त्वच्छरीरे एव स्थितं न तु दर्पण इव परावृत्तनयनरश्मिभि्बहिनिष्ठं 
मित्यर्थः । आयत्‌ ग्राभिमुख्येन एति प्रविशतीत्यायत्‌ त्वया स्वात्मन्युप- 
हृतं, एतेन जगदुत्पत्तिल याधिष्ठानत्वं स्वतन्त्रत्वं च तव वाल्येऽपि आसी दित्युक्तम्‌ । 
Meme शूरस्य रामादेरिव युध्यतः प्रहरतः पूतनादीन्‌ निष्नत इत्यर्थः। 
गतस्तमेवविधोञ्तस्त्वयि गोर्मति निःपिधं यथा स्यात्तथा चरति, गोस्तत्त्वम- 
mkaa: सम्बन्धिनी मतिब्रह्मविद्याख्या चेतोवृत्तिः निःषेवतिगंत्यर्थ: । 
अवगतिरहित यथा स्यात्तथा प्रचरति । वृत्तिविषयत्वेऽपि एवंविध इति श्रुजुग्रा- 
हिया ग्रहीतुं न शक्यते, फलात्मत्वेन तद्व्याप्यंत्वाभावादित्यर्थः । तं त्वां 
'पपुरयार्थभूतमप्यहृरतां, देवानामिति प्राग्वत्‌ ॥१२॥ 


एवं विलप्यापि AB रोपालम्भपूर्वकं स्वस्य कृतार्थत्वमाविष्कुरव॑न्ति= 


निवेवेति पलितो दूत ग्ास्वन्तमंहांस्चरति रोचनेन | 
वपु षि बिञ्रदभि नो विचष्टे महद्वेवानामसुरत्वमेकम ॥१२॥ 


 निमेवेतीति | पलितो जरठोप्ययुक्तकारीत्याक्षेपः, दूतोञ्क्‌रो निवेवेति 
गच्छति वेगेनेत्यथे: । आस्विति गम्यमातं दिक्प्दर्शतस्‌ । Tata a 
: सोऽस्माकं अन्तश्चरति रोचनेन दीप्यमानेन स्वरूपेण महाप = 
M वपूंषि वत्सवत्सपरूपारि विश्रदयमेव Asg कर्वादिवर्म a 

` विचष्टे पश्यति प्रकाशयति à ग्रतो यद्यप्येवं कृतार्थाः स्मरत 


६टसुखमपह्रतां देवानामिति प्राम्वत्‌ ॥१३॥ 


SRNL Roe ed 
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तदेव हश्यं\ सुखमुपन्यस्यन्ति-- 


विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः प्रिया धामान्यमृता दधाम: | 
अस्तिष्टा विश्वा भुवनानि वेद महद्दवानामसुरत्वमेकम्‌ | 


विष्णुरिति। विष्णुः कृष्णरूपी गोपाः पालको$स्माक परमं पावन 
पाथो यामुनं जलं कालियविषदूषितं पाति कालियनिरसनेन रक्षति निर्दोपं 
करोति। इदं चैहिकसमस्तदुःखहेतूपमहोपलक्षणम्‌। ater: प्रिया प्रियाणि 
धामानि रम्यानि स्थानानि अमृता ञ्ममृतानि ब्रह्मलोकादीनि दधानः स्वशरीरे एव 
ad इति दधानञ्चतुर्देशभुवनानामाश्नय इत्यर्थः । ग्रग्निष्टा विश्वा भुवनानि वेद 
तानि च सर्वाणि धामानि अग्निरस्माकं विज्ञानधातुर्वे दान्ताऽनेकब्रह्माण्डवीजगर्भे- 
महाफलस्थानीयं सभस्तहष्टदु:लनिवारणां च भवन्तमपहरतां देवानामिति प्राग्वत्‌। 
रत्र यो मां पश्यति सवंत्रेत्यादिशास्रोक्त भिन्नेप्वभेदानुसन्धानं केवल्यस्य | 
व्यवहितं, भेदस्य प्रत्यक्षत्वादभेदस्य वा हायंत्वात्‌, श्रभिन्ने तु भेदकल्पनं कैवत्य- | 
स्य भदप्रत्ययाधीनस्य सन्निहिततरं संसारहेतोभेदज्ञानस्य च श्रस्मिन्‌ विप्रकर्षो | 
स्तीति | एतदेव सर्वं च मयि पश्यतीति शाखप्रसिद्धमस्माकं श्रेय इति भावः ।।१४। | 


अहो आश्चर्य गच्छतो रामङ्कष्णयोर्मातृभ्यामपि निवारणां न कृतमित्याहुः- | 


नाना चक्राते यम्या वपू'षि तयोरन्यद्‌ रोचते कृष्णमन्यत्‌ | | 
श्यावी च यदरुषो च स्वसारौ महद्वेवानामसुरत्वमेक म्‌ ॥१९॥ | 


नानेति। श्यावी कृष्णवर यशोदा अरुषी eur रोहिणी एते उभे | 
स्वसारौ भगिन्यावपि यतः यम्या स्वेन नियन्तं योग्ये दामबन्धनादिना वपूंषि | 
वपुषी रामकृष्णशरीरे, बहुत्वं छान्दसं, नाना पृथक चक्राते विक्षिप्तवत्यो, न्यतः | 
रापि स्यं gang न प्रेपयमीत्याग्रहं करोति चेदुभयोरपि गरत्रावस्थानं भवेदिति 
भाव: । तयोः स्वस्रोमंध्ये एकस्याः यशोदाया भ्रन्यत्‌ एक कृष्णा वपु: रोचतै 
a : es एकऽ अक्रृष्ण गौरं एकस्याः रोहिण्याः रोचते, | 
FOR कारयतां देवानामहदेकमसुरत्वम्‌ \।१५॥। 


s ० हष्ट। २ ख. नास्ति। ३ ख. एकं वपु: । 


श्रक्रकाण्डम्‌ 
poene २ फी ई 


माता च यत्र दुहिता च Aq सबर्दुघे धापयेते समीचो | 
ऋतस्य ते सदसीळे अरन्तर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१६॥ 


मातेति। यत्र यस्मिन्वपुढये सन्निहिते सति माता च गोदुहिता च गोस्ते 
उभे श्रपि धेनू दोग्त्र्यावेव भवतो न तु मातुजेरात्तेत्वमदोग्ध्रीत्व वा यातीत्यर्थः, 
aa Eat सवरिति म्लेच्छेषु क्षीरनामेति प्राञ्चः, सगर्भाया नामेति तु 
प्रसिद्ध, तेष्वेव तेन गर्भधा रणदशायामपि क्षीरप्रदे इति गम्यते । धापयेते लोकान्‌ 
वत्सांश्च पाययतः समीची दोग्थ्रीणामनुक्कले, तत्र माता दुहितेति च जात्यभि- 
प्रायेणंकवचने, ते उभे भ्रपि ऋतस्य वेदस्य सदसीव सदसि अधिष्ठाने श्रीकृष्णास्ये 
बरह्मणि श्रन्तःस्थिते इति शेषः, अत एव ईले स्तौमि । अयम्भाव: कृष्णाभिः 
ब्यातानां गवादीनां जरादिकं नाऽऽसीत्‌, अतः परं तद्वियोगे तु तासां दुर्वारमिति 
बरजस्योत्कर्षमसहमानानां गो द्रुहां देवानामिति प्राग्वत्‌ ॥१६॥ 


अन्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कया भुवा निदधे धेनुरूधः । 
ऋतस्य सा पयसाऽपिन्वतेळा महद्देवानामसुरत्वमेकस ॥१७॥ 


अन्यस्या इति । ग्रन्यस्थाः धेनोः वत्सं रिहती लिहन्ती का AT: ऊधः 
क्षीराशयं निदधे प्रश्नविन' धृतवती न कापीत्यर्थः । अपि च कया इता ह 
भितवती ed ऊधः भूपर्यन्तं कव देशे निनाय कवचिदपि देशे काले वा इदं त 
जातमित्यर्थः | ast तु वत्सेषु वत्सपेषु च ब्रह्मणा हृतेषु मायायाः वत्स श्रीकृष्ण 
लिहन्तो, सर्वापि aq: भुवा सम्मितं ऊधो निदधे वात्सल्याति्ययादिति भावः | 
परा इळा ऊधस्वती धेनुः ऋतस्य सत्यस्य सम्वन्थिना पयसा साक्षाद बह 
Tama क्षीरेण अपिन्वत aadaa aed 'जनमिति ताहश FE अस्मत्तो 
गयता देवानां महदेकमसुरत्वम्‌ ।।१७।। 
रेरिहाणा | 


पद्या चस्ते "ष्यर्ध्वा तस्थौ त्र्यवि 
पुरुरूपा ayy EE 


ऋतस्य सद्य विचरामि विद्वाद्‌ Hé 
= 
l Sy निहोनं \ २ ख. “-- चिद्लगोग्यमंशो तास्ति । 
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"> > व्य 
पद्येति | पदितु ग्रभिसारिणीभिरभिसत्तु योग्या ते तव मू्तिरू्ध्वा सर्वसंसार 


बहिभू तापि पररंजनार्थं पुरुरूपा पुरूरि बहूनि रूपाणि येषां तानि श्रतिसुन्दराशि 
ag षि शरीराणि वस्ते यावन्त्यो ग्रभिसारिण्यस्तावंति रूपाणि धत्ते इत्यर्थ: । 
ताभ्योऽच्यां च मू्तिरूध्वा अभिसारिणीभिरस्पृष्टा मध्ये तस्थौ स्थिता रासक्रीडा- 
प्रसङ्गेत्य्थः । कीहशानि aq fe safe रेरिहारोति त्रीन्‌ प्रदेशान्‌ अवती प्रकाशः 
वतीति ज्यवि:, पाइवेद्वयं पुरोभागं चेति त्रयं प्रकाशयग्ती दृष्टि: तां रेरिहाणा 
लेलिहाना । त्रिष्वपि प्रदेशेषु स्थित्वा ग्रसन्तीत्यर्थः । रासमंडले हि एकेकस्याः 
गोपिकाया: mied कृष्णामूतिद्वयं एका च मध्ये सर्वासां साधारणोति प्रदेश- 
त्रयस्था कृष्णमूर्तिः प्रदेशत्रयगामिनीं हृष्टि सर्वात्मना ग्रसति | ततोऽन्यदुष्टष्टि- 
गोचरं किमपि न भवतीत्यर्थः, यतु एवं रूपाणि ऋतस्य वेइस्य यज्ञादेर्वा सद्य 
अधिष्ठानं समर्पणस्थानं वा परब्रह्म ग्रहं विद्वान्‌ विचरामि विशेषेण 
जानामि। विद्वानिति कऽ्णतादात्म्याभिमानातु, खीभावं विस्मृतवती गोपी श्रात्मानं 
पुंल्लिङ्गेन विशिनष्टि । यद्यप्येवं तथापि देवानां महदसुरत्वं श्रस्मदुत्कर्षा- 
सहत्वातु Ugal 


पदे इव निहिते दस्मे रन्तस्तयोरन्यद्‌ गुह्यमाविरन्यत्‌ । 

सध्रीचीना पथ्या सा बिडूची- महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६॥ 
पदे इवेति । ग्रस्यामेव रासक्रीडायां सर्वा: गोपी: परित्यज्य एकां गृहीत्वा 
किञ्चिदुदूर गतवान्‌ भगवान्‌ तां श्रान्तामालक्ष्य स्कन्धे समारोपितवान्‌ । 
ततस्तामपि गवितां परित्यज्य गतवानिति स्मर्थते। तत्रेतरा भगवन्तं गतं 
शृगयन्त्यो वदन्ति, पदे इवेति। पदे गमनसूचके - पांसुषु स्पष्ठ भूते द्वित्वात्‌ 
. दृयोगेमके हश्येते इति शेष: | कोहशे ते ? दस्मे कीडाृहहरूपे वने श्रन्तर्मार्गमध्ये 

निहिते स्थापिते, तयोद्रेयो: पदयोर्मन्ये अन्यदेक पदं गुह्य गुप्तं जातम्‌ । 
तेनानुमी यते यामसौ नीतवान्‌ * सा अनेन स्कन्धे ग्रारोपितेतिक ग्रत एव श्रन्यत्पदं 
अस्पष्ट भारवत्त्वात्‌ । ग्रतः सा चन्या या कृष्ास्य सध्रीचीना सहगामिनी 

ra यामा ese एवम्भुतापि सा' कुष्णेन 

` “पतः अञ्चति कृष्णमन्वेष्टु गच्छतीति fagat 
ss 


_ (०७% चिल्रितांशस्यानेश्यमंश; q, पुस्तक - तामसो स्कन्धे श्रारोपितवान्नु । 


ह्यत इति शेषः। श्रत एकस्या 'अप्युत्कषेमसहमानानां देवानामिति 
grad RELI : 


al धेनवो घुनयंतामशिश्वीः सवदु' घा: शशया ग्रप्रदुग्धा: | 
नव्या नव्या युवतयो भवन्तोमंहद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२०॥ 


आधेनव इति । येषां देवानामस्मासु महदेकमसुरत्वमस्ति तान्‌ धेनवः 
आधुतयन्तां ग्रा समन्तान्‌ कम्पयन्तां । कृष्णवियोगातुरा धेने ष्ट्वावि तेषां 
मपो भूयात्‌, ता उदीक्ष्य वा ते दयां कुर्वेन्त्वित्यर्थः । कीहृश्यः ग्रशिश्वी: ग्रवाला: 
सवदुंधा इति पूर्ववत्‌ । शशयाः शे देवानां कल्याणनिमित्ते शेरते ता: शशया: 
दशविधहविःप्रदानेन देवांस्तर्पयन्त्य इत्यर्थः । अप्रदुग्धाः दुः्धदोहा: निःसाराः 
्रतद्विधा इत्यर्थः । नव्या नव्याः स्तुत्याः स्तुत्याः युवतयश्च भवन्तीर्भेवत्यः 
प्रत्यस्तं गुणवत्यः' उपकारकाइच धेतृद्विषन्तो देवाः कृतध्नत्वभयाद्वा उद्विजन्ता- 
मित्यर्थः ।।२०।। , 


योऽस्माकं वल्लभः स एव श्रस्मासु प्रतिकूलो जातः देवास्तदेकाकाराः 
पर्वा अ्रस्मदिद्रियवृत्ती: पश्यन्तोऽपि न तं ग्रस्मदर्थ प्रार्थयन्ते इत्येतावतेवोपाल भयन्ते- 
अमाभिरित्याहुः- 


यदच्थासु वृषभो रोरवीति सो ग्रन्यस्मिन्युथे निदधाति रेतः । | 
स हि क्षपावान्‌ स भगः स राजा महह्देवातामसुरत्वमेकम्‌ ॥२१॥ 


यदन्यास्विति। यत्‌ ग्रः वृषभः महान अच्यासु वृषस्यन्तीषु गोण्विवास्मत्छ 
AR मुरलीवादनादिशव्दं करोति तेनास्माच्‌ रतयुस्मुखीः करोति, स एव 
ct विहाय ग्रन्यस्मिन्‌ qà ख्रीकदम्बे रेतो निदधाति अन्याभ्यो रति पऱ्या 
THU वञ्चिता वयं कमन्यं शरण्यं? ब्रजेमहि । यतः स एव क्षपावात्‌ हॉ 
खख अगः सुर्य. स एव च सर्वासां प्रजानां राजा स्वतन्त्रस्त 
वत्तिनो देवानेव उपालभेमेत्यर्थः3 ॥२१॥ 
शिक. 


i te 
3 Te 1 २ ख. TAT 1 ३ ख. उपालमामहे इत्यथः | 
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_, 
यस्मादयं स्वतन्त्रस्तस्मादेनमनुकूलयितुं AAT गुणान्‌ कीत्तेयाम इत्याह:__ 


वीरस्य नु स्वरव्यं जनासः प्र नु वोचामविदुरस्य देवा: | 

पोह्नायुक्ता: पञ्च पञ्चा वहन्ति मह॒हेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२२॥ 

वीरस्येति श्रस्य वीरस्य नु निश्चित स्वश्व्यं शोभनाश्वत्वमित्युपलक्षणं 
शोभनायुधत्वादेः भोः जनासः प्रकर्षेण नु निश्चित कि वोचाम काऽस्माकं शक्ति- 
रस्तीति ग्राशयः। कि तहि अ्यमस्तुत्य एव नेत्याहुः--ञ्रस्य एनं देवाः fag: 
न तु वयं तत्त्वतो विद्य इत्यर्थः | यत एनं षोल्हायुक्ताः पञ्च पञ्च ग्रावहन्ति 
पञ्च पञ्च पर्ञ्चावशतिः संख्याभिमतभोक्त्रात्मसहिताः तत्त्वाभिमानिनो देवाः 
पोढा पड्मिः प्रकारे: युक्ताः saat: रथरूपेण योजिताः# सन्त एनं साक्षिणां 
वहन्ति तं तं विषयदेशं प्रापयन्ति, तथा च शुत्यन्तरम्‌ — 


रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनःप्रग्रहमेव च ॥। 
इन्द्रियारिण हयानाहुविषयास्तेषु गोचरान्‌ । 

ग्रात्मेरिद्रयमनोक्तं भोक्ते त्याहुमंनीषिणः LI 


इत्यात्मादिभोकत्रन्तानां मिथः सम्बन्धं दशयति, एवमेनं विद्वांसो देवा 
अस्मभ्यमप्येतद्विषयज्ञानं न प्रयच्छन्तीति महदित्यादि पूर्ववत्‌ ॥२२॥। 


देवानामपि भगवज्ज्ञानं दातुं शक्तिर्नास्तीति आशंक्याहु:-- 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान | 
इमा च विस्वा भुवनान्यस्य महद वानामसुरत्वमेक म्‌ ॥२३॥ 


eS इति। अस्य सम्वन्धी एको देवस्त्वष्टा सविता जगत्प्रसवकर्त्ता श्रत” 
Ra * उर्धा बहुप्रकारेण प्रजा: भौतिकी: इमा इमानि विश्वा सर्वाणि 
चतुदशभुवनानि च जजान पुपोष, च यस्मात्‌ एक एव 'देवो$स्यावयवभूत 


रथिरयसार थिप्रप्रहहयगोचररूपेण Fat १ ख. sfr । २ '-_? ख. देवो” 
3 ` ऊय फलो पमस्याबयवमूत à Bea 


भरक्र्रकाण्डम्‌ 


aan aS , x 
aan किमुत सव यदि AGE कुयुं स्तदा Teast सुलभमेव स्यादतो निर 


5 रनः 
हां देवानां महदित्यादि पूर्ववत्‌ ।२३।। नु 


दिव्यहृष्टया पश्यन्तो भाविनापि कमेणा भगवन्तं स्तुत्वा उपालभन्ते- 


मही समैरच्चम्वा समीची उभे ते अरस्य वसुना न्यृष्टे | 
ama वीरो विन्दमानो वसूनि महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२४॥ 


मही इति। मही महत्यौ चम्वा चम्वौ कौरव-पाण्डवसेने समीची अन्योन्यं 


प्रचलिते, एवं सर्वचालकोऽप्ययं वीरः वसूनि संग्रामजयलब्धानि धनानि विन्दमानो 
तभमानः शृण्वे श्रुत इति महदाश्चर्यं, श्रभिन्नेऽपि भेदं कल्पयतां देवानां महदित्यादि 
वत्‌ ॥। २४ 


इमां च नः पृथिवीं विश्वधाया उप क्षेति हितमित्रो न राजा । 
पुरः सदः शर्मसदो न वीरा महह्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२५॥ 


इमामिति। इमां पृथिवीं विश्व घीयतेऽस्यामिति विश्ववायसं द्वितीयायें 
MN बहुभराक्रान्तां च पृथिवीं नो ग्रस्माकं धारयित्रीं उपक्षेति उपेत्य 
Mahe । हितमित्रो न हित इव मित्रमिव च राजा रञ्जकः हितः Asd 
Maat मित्रं दुःखात्‌ त्राणक्कत्‌ भारापहरणेनेति विवेकः | यद्यपि खल- 
ह प्रयोजने तेनापि सुकृतं भवत्येव तथापि adaa: कुशलार्थं सीदस्तः समासन्ना: 
Marya ब्रह्मलोके पुरःसदः ब्रह्मसमीपस्थायितः न ठु वीराः ता, 
किमुत जीवन्त इत्यर्थः । तेनाऽस्मतत्राणजं फलं महदुपेक्षय स्वका TT 
गे कृष्ण योजयतां, देवानामित्यादि पूर्ववत्‌ ।।२५॥। 


निःषिध्वरोस्त ओषधीरुतापो रयि त इन्द्र पृथिवी बिभति | 
सखायस्ते वामभाजः स्याम महददेवातामसुरत्वमेकम्‌ ॥२६॥ 


गिःपिध्वरीरिति । नि:पिध्वरी: निश्चयेन गत्वराः 'षिघु गतौ द = 
VAN: ओषधयश्च ते तवेव उत द्रापः आपोऽषि तवेव, तथा TS 


ae, 


Te 


षषे समेरत्‌ सम्यक्‌ प्रेरितवान्‌ । ते उभे अपि ग्रस्य वसुना बलेन च्यष्टे ` 


३३०० क 


Donner se * 
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नाता त क्र रण. 
ते तवेव* हे इन्द्र पृथिवी बिभत्ति, यत्‌ किञ्चित्‌ पृथिवी धारयति, तत्सर्वं त्वदीयमेव, 
अतस्त्वं वसूनि जयसीत्येतदयुक्तम्‌ । ग्रथापि यत्किञ्चिद्व्याजेन अस्मांस्त्यजसि 
तहि ्यत्प्रा्थंयामस्ते तुभ्यं तन्नो देहीत्याशयेन+ श्राहुः-सखायस्त इति। ते तव 
नित्यसिद्धे्वरस्य उपासनादेश्वर्यं प्राप्ता वयं सखायस्तं यथा यथोपासते तथेतः प्रेत्य 
भवतीति शरतेस्त्वत्सारुप्यप्राप्त्या निरस्तस्त्रीभावाः, अत एव सखायस्तव मित्राणि 
सन्तः वामं उपासनाफलं ऐश्वर्य भजन्ति ते वामभाजः स्याम भवेम । भोगमात्र- 
साम्यलिङ्गाच्चेति शाख्रान्त्यःयायेन वयमपि त्वद्वत्‌ सत्यसंलापायैश्वर्य मनुभवेम | 
` तत्र च देवानामसुरत्वं एकं महद्विघ्नकरमस्ति तन्निवारणेन ग्रस्मांख्चाहीति 
भावः | एवं च केवल्यापेक्षया शेषार्जुनादिकृता सख्यात्मिका भक्तिरेव श्रेयसीति 
दशितम्‌ ॥२६॥ 


अथ रामकृष्णावादाय मथुरां गच्छताऽक्र रेण स्नानकाले यमुनायां जातं 
भगवद्दशेतं श्रात्मनः कोर्त्यंते-- 

सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः | 

यमुनायामधि श्रुतमुद्राधो गव्यं मृजे नि राधो श्रशव्यं मृजे ॥२७॥ 

सप्तमेति। सप्त सप्त संख्याः एकोनपञ्चाशन्मरुतः प्राणायामदेवताः 
अरघमषेणकाले प्रसन्नाः सन्तः एकमेकां एकमेकं सुपो डादेशः प्रत्येकमित्यथे: | 
शता .शतानि ऐश्वर्यारि ददुः दत्तवन्तः, 'शतमेश्वर्यं भवती'ति यास्कः। यतः 
विश्रुतं सर्वापिक्षया उपरिश्रुतं वेदादाकलितं राधो वित्त एषाऽस्य परमा arafa- 
त्युपनिषत्प्रसिद्धं भुमसंज्ञ ब्रह्मलोके च रामकृष्णवेषं यमुनायां “मृजे मार्गयामि 

स्यामीत्यर्थः । तदेव राधः उतु ऊर्ध्वं ग्राकाशे गव्यं गोषु gia स्थितं 

सुयेमण्डलेः्पीत्यथ: । तत्रापि सूर्योपस्थानकाले मृजे तदेव च राधः AA 
अश्वाह्मे रथे स्थितं नि निहीने भूस्थानेऽपि मृजे । HA ञध्वेदशन पुराशोतो क्त्‌ | 
एकस्य राधसो दशनेन सर्वकर्मफला प्तश्च सूचिता ।।२७॥। 

FART षडक्षरं मन्त्रं दशयति वेद: — 


eee कं वीर्याणि प्रवोचं य: पाथिवानि विममे रजांसि | 
E नार सधस्थं विचक्रमाणास्त्रेधोरुगायः 1।२८॥ 


अ्रक्ररकाण्डम्‌ [ 
२१ 


ब्रिष्णोरिति । बिष्णोर्वीयाणि वीर्योपलक्षितं पुत्रं कामं बहुत्वं पाशन्या- 
saath, वाच्यवाचकयो रभेदात्‌ तत्प्रतिपादकं शब्द प्रवोचं प्रकपण 
aie | तमेव दर्शयति-य इति । यो विष्णुः क॑ पाधिवानि रजांसि च 
aaa । कमिति व्यञ्जनमात्रं निःस्वरं अ्तो विभक्तिस्वर एवाऽत्र शिष्ट 
apa । पृथिवी देवता येषां तानि पार्थिवानि बहुत्वं पूजायां तेनं लमिति 
पबिवीबीजमुदधुत॑ भवति । रञ्जयन्ति, इष्टप्रदानेन इति रजांसि रञ्जकानि 
Er शब्दितवान एकीकृत्येति शेषः । यश्च शब्दस्य प्रमाता उत्तरं उत्कृष्टतरं 
सयं स्थानं अधिष्ठानं ग्रस्क भायत्‌ स्तम्भितवाव्‌। तेन'तत्त्वात्मान: स्मृता: स्पर्शा 
फार: पुरुषो यत' इति स्मृतेमेकारमप्यत्रावरुद्धवान्‌ । एवं ककार-लकार-मकारेषु 
way इकारमुद्धरति, त्रेधो विचक्रमाण उरुगाय इति । अस्मिन्नेव मातृकारूपे 
wee त्रेधा विचक्रमाराः त्रीन्‌ वर्णान्‌ श्र आ इ एतान्‌ लंघयन्‌ चतुर्थ ऊरुगायो 
षया गीयते, ईकारस्तद्रूपोऽयमित्यर्थः । श्रत्र यद्यपि उद्धारक्रमे मकारात्परत 
कारों हश्यते तथापि मकारस्य उत्तरमिति विशेषणात्‌ ततः पूर्वत्वं, 
त ककार:लकार-ईकार-मकार-संघातात्मकं कामवीजं विष्णोरवीयिमुद्धतं 
भवति ॥२८॥। 


प्र तद्विष्णुः सतवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमरोष्वधि क्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२६॥ 


प्रतदिति। विष्णुः वीर्येण कामवीजेन सह उच्चारितं तत्पदं प्रस्तवते 
पेण स्तौति । तत्‌ fra ? यस्य वाच्योऽर्थः मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा 
शग) यथा भीमो भयंकरो मृगः fag: तद्वद्‌ दुष्टान्‌ मदंयन्नित्यर्थः। कुचरः 
प्या भूतपूर्वः भुवि कृताबताराः, कुचतारशब्दे दीर्घ शब्द मुरलीरवं 
| शो बा, गिरिष्ठा: गिरौ गोवद्धने तिष्ठतीति ater: तेत कृष्ण इति पर्द 
ते| यद्यपि गिरिष्ठत्वं रुद्रस्य नृसिहस्य वाऽस्ति तथापि तयोवी साहचर्य 
| eer ग्रहण युज्यते । यस्य विष्णोर्वामनावतारे Hey महत्व fg 
पदविक्षेपेषु विश्वा भुवनानि चतुर्दशभुवनलोकाः अधिक्षियस्ति संक्षिप्यन्ते, 
ऐणधेऽधिवसन्ति वा ॥२९॥ 


भुर्यीनम:-शब्दावुद्ध रति-- 


{ie W ; 
OON प्रवोच प्रोक्तवानु । 


| 


प्र ] मन्त्र-मागवते 


प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे | 
य इदं दोघं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः | 


प्रविष्णव इति। तस्मै गिरिष्ठाय विष्णवे शूषं सवंप्रसवक्षमं भन्म 
मनुतेश्नेनेति मन्म हृदयं प्रैतु प्रकर्षेण गच्छतु। अत्र हृदयशब्देन नमः शब्दे 
उच्यते तत्संयोगात्‌ विष्णवे इति द्वितीयास्थानेऽपि चतुर्थ्यामनुकरणाच्च कृष्ण- 
शब्दाच्चतुर्थी ग्राह्या, तेन कृष्णाय नम इत्युद्धृतं भवति। गिरिक्षिते गोवद्धन- 
नाथाय उरुगायाय महाकीत्तेये वृष्णे अभिमतफलवर्षृकाय यो विष्णुः इदं दोघे 
महद्वाच्यं वाचक च प्रयतं प्रकर्षण निगृहीतं सत्‌ सधस्थं जनानां विद्यानां वा 
स्थानं भुवनकोशं वाङ्मयं च एको विममे । त्रिभिरित्पदेभिः त्रिभिरेव पदेः 
प्रक्रमे: 'क्लीं कृष्णाय नम’ इत्येतैर्वा विममे विशेषेण परिमितवान्‌ तस्मे मन्म 
एतु इति सम्बन्ध: । अस्यैव मन्त्रस्य माहात्म्यं श्रास्य जानन्तो नामचिदु 
विवक्तमित्यस्तमन्त्रे: क्रियत' इति मुक्तिकामेरयमुपास्यः ।।३०॥ 
इति भरीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरन्धर चतुद्धं र-बंशावतंस- 
गोविन्दसूरिसूनोः श्रोनीलकण्ठस्य कृतौ स्वोद्धतमन्त्रभागवतव्याख्यायां 
मन्त्ररहस्यप्रकाशिकायां काण्डस्तृतीयः* समाप्तः । 


१ छ, कम्पत । २ ख़. प्रक्ररकडस्तृती थः । 


४. मथुराकाण्डम्‌ 


श्रथ मथुरां प्रविष्टयोः रामकृष्णयोः रजकमालाकारादिषु निग्रहानुग्रहादिक 
धाह 


युवं aay पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गाः । 
अवातिरतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥१॥ 


युवमिति । भो मित्रावरणौ पूर्वपश्चिमौ ्न्तर्यामिसूत्रात्मानौ यो देवानां 
नामधा एक एवेति सबेदेवतानामभिस्तयोरभिघेयत्वस्य प्रागेव दशितत्वात्‌ युवं 
युवां aay परकीयानि पीवसा बलेन वसाथे स्वां तनं छादयथः। कंसस्य 
रजकं हत्वा तदीयानि वस्नाणि बलाद्‌ गृहीतवन्तौ इति प्रसिद्ध, तथा युवोर्युवयो- 
daa: मानयितारः सर्गाः सृजन्ति दिव्यं खगनुलेपनादि ते सर्गाः मालाकार- 
कुव्जादयः अ्रच्छिद्रा: GUT जाता इति शेषः | आत्मलाभादेव हि पूर्णत्व भवति 
नान्यथेति, à कृतकृत्या जाता इत्यथ:। तथा विश्वा? सर्वाणि अनृतानि 
ग्रात्मनि गोपत्वं द्रुमिलपुत्रे कसे च यादवत्वं मल्लमतेगजादिषु भयंकरत्वमित्येतानि 
ग्रवातिरतं तीणुंवन्तौ । तथा ऋतेन स्वीयेन सत्येन यादवत्वेन सचेथे संगतः 
चन्तौ | गोपछद्य बिहायेतरांखचानुतप्रधानान्निहतवन्ता वित्यर्थः ॥॥१॥ 


तत्र कंसवधप्रकारमाह-- 
इन्द्रो विञ्वैर्वीयेः पत्यमान उभे ग्रा पप्रौ रोदसी महित्वा | 
प्रन्दरो वृत्रह PUTT: AAT न AT भरा भूरि पश्वः ॥२॥ 


यमानः पतत, श्रर्यात्‌ मञ्चादथः 


इन्द्र इति | विइवैः कृत्स्नेः वीये: बलैः पर क 
महित्वा माहात्म्येन गुरुत्वेन उ 


पातितस्य कंसस्योपरीति पुरारणाल्लम्यते । 


१ ल. इतः परमयमंशो विशेष:--ऋकार उदये कण्व्यावकारमिति संहितायां हस्वत्बं 


विश्वऋतेनेति । 


TEN 


w ] मन्त्र-मागवते 


—_ TT Er 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ पप्रौ पूरितवान्‌, त्रैलोक्यस्य स्वान्तर्गेतस्य भारं क्षिप्तवा- | 
नित्यर्थः। अंत एव पुरं शरीरं दारयतीति पुरन्दरः शत्नुशरीरविदारकः, तत एव 
च वृत्रहा घर्मपिधातु: कंसस्य हन्ता, घृण्णुविश्वपालनक्षमा सेना समूहो यस्य स 
घृप्णुषेणः, एवम्भूत इन्द्र: परमेश्वरस्त्वं महाविष्णो भूरिपश्वः बहून्‌, पशुप्रायान्‌ 
असुरान्‌ संगृभ्य संगृह्य निगृह्य इत्यर्थः। नः अस्मान्‌, MINT साकल्येन 
पालय NRI 


ऋषभं मा समानानामिति मन्त्रैः प्रागुदाहूतं राजराज्यप्रार्थनं तदधुना 
शक्रादयः कृष्णाय सम्पादयन्तीत्याह्‌- ` 


यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्व॑ तमेव राजाधिपतिर्बभुव । 
संकीणनागाश्वपतिर्नेराणां सुमंगल्यं सततं दीर्घमायुः ॥३॥ 
यशस्करमिति। द्वितीयाः प्रथमार्थे राजाधिपतिः नराणां मध्ये यशस्करी 


बभूव, Fal यो यशस्करः'वलवान्‌ प्रभुत्वात्‌ स राजाविपति्वभूवेत्यर्थः | स एव 
संकीरनागाइवपतिः सन्‌ नराणां सततं सुमंगल्यं Sages दत्तवान्‌ 11३1 


यो घर््ता झुवनानां य उस्राणामपीच्या वेद नामानि गुह्या । 
स कवि: काव्या पुरु रूपं द्यौरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे ॥४॥ 


योधत्तति। यो विष्णु: भुवनानां भूरादीनां धर्त्ता, यश्च उस्राणां गवां 
अपीच्या श्रमीच्यानि रम्याणि तत्तव्गुणविशेषकृतानि नामानि वेद जानीते गुह्या 
गुह्यानि।. यथोक्त भारते-- 


ऋषभानपि जानामि समकपूजितलक्षणात्‌ | 
येपां मूत्रमुपाघ्राय प्रपि बन्ध्या प्रसूयते ॥ 


2. इत्येवं गवामपि गोप्यानि नामानि सन्तीत्युह्यम्‌ । स कविः सर्वज्ञः काव्या- 

s T IN z वहुविधं रूपं पुष्यति आदाय पुष्ट च करोति। तत्र 

पतन ace vor पता चुस्थाः देवाः प्रतियजमानं रूपभेदान्‌ कृत्वा 
00011 तददय; । नभन्तामिति sree ।।४।। 


सघुराकाण्डम्‌ [ ५५ 


यस्मिन्‌ विश्वाति काव्येति मन्त्रः प्राग्व्याख्यात #इत्युपेक्ष्य तदनन्तरमंत्र 
व्याचष्टे# — 


य ग्रास्वत्क श्राशये विश्वा जातान्येषाम्‌ । 
परि धामानि मम शद्‌ वरुणस्य पुरो गये विशवे देवा ng ad 
नभन्तामन्यके समे ॥५॥ 


य अ्रास्विति। ead ग्राशेरतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या गृहे यः ४१ आसु 
गृहिणीषु ्रासां समीपे श्रत्कः ग्रतति सततं गच्छति विद्यत इत्यत्कः, युगपत्सर्वासु 
सन्निहितो योगेन, तथा एषां सन्निहितानां भ्रात्रादीनां विश्वा सर्वाणि जातानि 
जन्यमात्राणि स्वभूतानि सर्वे पर्याप्तसवेकामा इत्यर्थः। वरुणस्य पां पतेः गये 
प्राणा 'वे गया' इति श्रुतिः। प्राणभूते समुद्रे पुरोदेशे पश्चिमसमुद्रस्य पूर्वस्यां 
दिशि समीपे द्वारकायामित्यर्थः । धामानि स्त्रीणां वन्थुनांच परितः ममू शत्‌ 
अतिशयेन परामृशत्‌, सर्वेषां गृहकृत्यं विचारयन्‌ ग्रास्ते। तत्र हष्टान्तः-यथा 
विश्वे देवाः agai aad सर्वेपां यजमानानां गृहं गृहं प्रतीत्यर्थः, तथा यो 
योगेन प्रतिगृहं आस्ते तदीयानामस्माकं, नभन्तामन्यके समे 11५1! 

ग्रथास्य स्त्रीणामेइवर्य वर्णयति, पारिजातहरणे ना रदवाक्यम 


अपि वृश्च पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 
वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे ॥६॥ 


अपि वृश्चेति à भगवत्‌ गुष्पितं पुष्पितं पारिजातद्रुमं ब्रततेरिव लतायाः 
सकाशात्‌ पुष्पगुच्छमिव दिवः सकाशादपि वृश्च आछिन्धि, पुराणवत्‌ विष्णुवत्‌ 
अदितिपुत्रत्वेन इन्द्रस्यांशहारी भूत्वेत्यर्थः । दासस्य विघ्नक्तु रिन्द्रादेश्च ओजः 
सामर्थ्यं दम्भय नाशय à वयं ऋषयः तत्प्रसिद्धमस्य बुद्धिस्थस्य अनेन कश्यपेन पित्रा 
ayi सञ्चितं पारिजाताख्यं वसु चनं gam सार्द्ध तव विभजेमहि विभागं 
करिष्यामः । ऐरावतादीनामुपभोगमिन्द्रादय: gig पारिजातं तु त्वदीयमंशं 
दापयिष्याम इत्यर्थः । तेन पारिजातहरणं शक्रमदभङ्भ श्च प्रोक्तः । नभन्ता- 


मिति प्राग्वत्‌ ।।६।। 


+--७ चिहितांशस्याने ख. पुस्तकेज्यमंश:--तदनत्तरमच्ने ag 
९ &—e चिह्विस्तथग्नेश्यमंशः ख. पुस्तके = ्रा्ेरतेऽस्मिित्याशयो गृह तत्र यः। 


५६ | मन्त्र-मागवते 


तदेवं सञ्चिहितानां मनोरथपूरण कृतं देशान्तरस्थानामपि = 
वासयसीव वेधसस्त्वन्तः कदा न इन्द्रवचसो gata: | 
ग्रस्तं तात्या घिया रयि सुवीर पुक्षो नो wat न्युहीत वाजी ॥७॥ 


वासयसीवेति । द्रौपदीवाक्यमिदं, हे वेधस इन्द्रब्रह्मणोपि परमेश्वरत्व 
नः श्रस्मान्‌ कौरवसभायां दुःशासनेनोपस्पृष्टवस्ान्‌ बहुत्वं पुजायां, वस्चान्तरेर्वा- 
सयसीव ग्राच्छादयसीव | ऊर्ध्वोध्विवस्त्रापगमे भ्रन्तरन्तराच्छादितमेव रात्मानं 
पश्यामि न तु ग्राच्छाद्यमान मित्यर्थः । तेन वासयसीत्यनुमीयत इत्यर्थः | नः 
रस्माकं वचसः प्रार्थनावाक्यं दूरदेशस्थो भवान्‌ कदा बुबोध ज्ञातवानसि । त्राहीति 
बाक्योच्चारणात्‌ प्रागेव त्राणां कृतवानसौत्यर्थः। किञ्च ग्रस्तं गृहं रथि राज्या- 
दिकं घनं सुवीरं परीक्षिदास्यं पुत्रं च तात्या पालनेन घिया बुद्धिसाचिव्येन च पृक्षः 
पृतनाः क्षिणोतीति गत्रुसेन्य संहर्ता अर्वानित्यसन्निहितः वाजी वेगवान्‌ नः ग्रस्मान्‌ 
उहीत ग्रवहत्‌ प्रापितवान्‌। जयद्रथववादौ हि प्रतज्ञाभङ्गादजु ननाशे पाण्डवानां 
गृहमेव उच्छिन्न स्यादतो गृहस्य संरक्षण त्वयेव कृतमित्यर्थः 1७1) 


अरितप्रसादात्‌ स्वस्य उत्पन्नरवात्‌ श्र््युपाधिकमेव भगवन्तं स्तौति 
द्रोपद्येव-- 


मा नो अस्तेश्वीरते परा दा दुर्वाससेऽमतये मा नो ग्रस्यै । 
मा न: क्षुधे मा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा वन श्रा जुहूर्थाः ॥८॥ 


मा नो ग्रग्न इति । हे ग्रग्ने नो ग्रस्मान्‌ अवीरते ग्रविक्रान्ताय अर्जुना- 
दन्यस्मे स्वयंवरकाले मा परादा न Wat दत्तवानसि, तथा दुर्वाससे ऋषये वने 
दुर्योधनवचनादकालेऽम्यागताय Toq चतुर्थी, तस्य अ्रमतये विरोधिबुद्धये 
यद्यकालेऽपि गतं मां शिष्यैः सहितं न भोजयिष्यति तहि सर्वान्‌ पाण्डवान्‌ शापेन 
भस्मीर्कारष्यामीत्येवंरूपायै अस्यै बुद्धिस्थाय नो मादा: मा नः क्षधे वने qå- 
ARR क्षुत्‌ दुःखायापि न: मादा: मा रक्षसे भीमार्जुनयो: परोक्षं धर्मराज माँ 
च हतवते ब्राह्मण रूपाय रक्षसे नोऽस्मान्‌ मादाः, हे ऋतावः ऋतेन सत्येन वाति 
चरतीति ऋतस्य सम्बोधनं हे क्रताव:२ 


सत्यपक्षपातिन्‌ दमे गृहे कौरवसभायां नो 
णमा णाल जित 


` १ ख. कृतमन्यदि ज्ेयमु । २ ऋतवः aed सांहितिकम्‌ । 


EES स © दे 000000 RES 


अस्मान मा आजुहूर्था: न प्रसह्य हृतवानसि । दुःशासनादिद्वारा तथा वनेऽपि 
जयद्रथद्वारा मा न आजुहर्था:, तत्र तत्र हन्तुमागतेपु TA रक्षितवानसोत्यर्थ ।।८॥। - 


aa हरिवंशे उपवृ हितां भगवतः समुद्रे सलिलक्रीडामनुवणयति मन्त्रः 
उत्समुद्रान्मधुर्मां ऊम्मिरागात्‌ साम्राज्याय प्रतरां दधानः | 
भ्रमी च ये मघवानो वयं चेषमूर्ज मधुमत्संभरेम El 


उत्समुद्रादिति । समुद्रात्‌ क्षारोदकादपि मधुमान्‌ अमृतमयः ऊर्मिः 
उदगात्‌ सर्वतः उद्गतः, स च साम्राज्याय सम्राट्‌ सवंराजाधिराजो हरिः तस्येदं 
लीलाकर्मस-म्राज्यं तस्मे कृष्णस्य क्रीडार्थं प्रतरामिति प्रकर्षण दधानः, स एव 
समुद्रस्तमुमि विपुलतरं कृत्वा धत्त इत्यर्थः। अमी च मघवानो) इन्द्रतुल्या ये 
वा सन्ति, वयं च मानुषाः सर्वे सहैव इह इषं अन्नं ऊर्जं रसं च मधुमत्‌ 
अमृतवत्‌ सम्भरेम विहारे स्वीकुर्मः LE 


एवं समुद्रो क्रीडता भगवता स्वलोकं प्रत्यपि गतमित्याह 


स समुद्रो श्रपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यजुदेधे । 
स माया अ्रचिना पदाऽस्तृणान्नाकमारुहन्नभंतामन्यके समे ॥१०॥ 


स इति। यो विष्णुता ्रीडापुष्करिणीङृतः सः प्रसिद्धः समुद्र अपीच्यः 
रम्यतमः तुरो वेगवान्‌ द्यां रोहतीव स्वगपिक्षया स्वस्याधिक्यं दशेयतीव यत्‌ यतः 
आसु सामुद्रीषु अप्सु यजुः इत्संज्ञ इति यजुयंज्ञेश्वरो भगवान्‌ निदधे स्वयमेन क्रीडाथे 
स्वात्मानं स्थापितवान्‌, स यजुःशब्दितः मायाः अपरिमितख्ीपुत्रवन्ध्वादिरूपेण 
प्रदशिताः भ्रस्तृणात्‌ हिसितवान्‌, सर्वासां मायातामुपसंहारं चकारेत्यर्थः | अ | 
पूतनावधादिलीलाः ग्रस्तृणात्‌ विस्तारितवाच्‌ इति कस्तत्र हेतुः ? भ्रचिता पदेति, 
afaa पूज्येन ग्रचिरादिमार्गंपवेवता वा पदेन वेकुण्ठाख्यस्व स्थानेन ELLES 
giad: | ततश्च स्वयमपिः नाकं आर्ह्‌ स्वगेमारूढवाच्‌ । तमेवं कीर्तेयते 
मम कामक्रोधाद्याः समे सर्वे ग्रन्यके कुत्सिताः शत्रवो नानायोतिप्रदत्वात्‌ तभन्तां 
मा भूवन्‌ नइव्यन्तामित्यर्थः | ततश्च लिविघ्नेत वयमपि भगवत्स्वर्पानन्द प्राप्स्याम 
इति भावः ।।१०॥। 


5 क; 7 सावः 1 
१ ख. पुरोवात्तिनो मघवानो । २ इतः परमयमंशो विशेषः — स्वार्यमीश्व राय चेति स 


३ ख. स्वयमपि तामिर्मार्यामिः सह्‌ । - 


w | मन्त्र-मागवते 


वाक्यार्थे व्यास-वाल्मीकी पदार्थे यास्क-पारिनी 
रामकृष्णकथां भन्त्रैर्गायतो मम नायकौ ॥१॥ 
एतच्छतद्वयमूचा ` रामकृष्णाकथानुगम्‌ | 
दशितं भगवांस्तेन तुष्यतात्‌ सात्वताम्पतिः ॥२॥ 
इति शीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरन्धर-चतुर्द्धर-वंज्ञावतंस- 
गोविन्दसूरिसुनो: नीलकण्ठस्य कृतो स्वोद्ुतमन्त्रभागवतव्यास्यायां | 
मयुराकाण्डश्चतुर्थ; समासिमगमत्‌, समा्षश्चायं ग्रन्थ: | 


mn, we m 
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